


०.9 
ध 1 








1: हः 
[न 
ष ४१ 
च ि 
५६ र 
४ = ) 
५४ 
र 
छ प्त 
3) 
८ 
~~ र 
~ ~ ५ 








न ~ 





| तरे 

| पेमचन्द 
| चिन्तन ओर कला 
॥ 

| 

1 

॥ 

॥ 

| 

| सस्पादक्‌ 

। डा० इन्द्रनाथ अदन्‌ 





प्रकाशक 


सरस्वती त्रे, बनारस 





' ६ .गृल्य ‡ 
पाच रूपया 


४ 





छ + {< चेन्तन 
प्रेभचन्द्‌ : चिन्तन ओर कला 
४ = ~ ^ 
तम्य (चतम ॐ ल्य 


^+ 11 7 
<~ <> -ल ~¬ 32 शल 





सची 


श-म्रेमचन्द : एक सामाजिक श्रनुशीलन--डा० इन्द्रनाथ मदान „... 


र सेवासदन--डा० सुंशीराम शमां १ 

--- ३ प्रेमाश्रम--डा० हजारीप्रसाद 4 ९४ 
---भ्-रगमूमि पर एक नई दृष्टि- श्री मन्मथनाथ रुप = २ 
~ ४- गवन कौ प्रमुख समस्यारटे-डा० प्रेमनारायण॒ टंडन ४. ..1९ 
्-गोदान- श्री विश्वम्भर मानव ८ 
७-गोदान-- श्री गोपालङ्ृष्ण कौल ०६ 
८-ग्ेमचन्द करी कति--श्री वावूराव विष्ु पराक "क - 
(&-ग्रेमचन्द की कदानिर्यो-डा० रामरतन भटनागर + 2 ६६ 
..~-श०--कदानिर्योः श्री नन्ददुलारे बाजपेवी । ` ९६ 
१-स्येमचन्द : कहानीकार--्री प्रकाशचन्दर गु .... १३७ 
१२-ग्रेमचन्द की कला-डा० रामविलास शमा ..., १४८ 

१ स्८परेमचेन्द श्रौर कलाऽ-श्री सरा रहबर १६६ 

< ८८९४ ्रमृचन्द कौ भाषो ओर शेली--डा० जगन्नाथ पसाद शर्मा ‰... १७४ 
१५ धमचन्द : एक सवक्ए-डा० नगेन्द्र ८ 4 

१९ प्रमचन्द्‌ : एक समीच्ा-सुश्री शचिरानी शट ० २६) 

१७ प्रेमचन्द : एक-परिचय-- श्री च्रमृतराय २०१ 
१८-ग्रमचन्द्‌ श्रौर भारतीय नारी-डा० बरिलोकी नारायण दीलनित ,... २०८ 
१६-- सामाजिक उदृश्य--डा०  इनदरनथ मदान्‌ __ ०० २३१ 


= ष (~ 
प्रमचन्द्‌ : एकं सामाजिकं अनुशोलन 
[ डा० इन्द्रनाथ मदान ] 

कलाकार के दर्शन या जीवन के प्रति उक दृष्टिकोण को उखकी कृतियों 
ते त्रलग करना श्रनुचित है । विचारक प्रेमचन्द्‌ को कलाकार प्रेमचन्द्‌ से 
्रलग नर्दी किया जा सकता | (धमचनद्‌ वदि महान रैवो इषलिए करि उन्दनि 
किसानों के मानिक-गठन श्रौर ध्यव के ष्टिको को श्रपनी तियो म -पूरे 
विर्वास रौर उ्णाह के साय वाणी दौ । यह वाणी उख समय दौ जिष समय 
इख देश के सामाजिक श्रौर राजनीतिक जीवन मे क्रान्तिकारी परिवत॑न हो रहे 
ये | उनके प्रन्थो में करंसानों कौ पुजीमूत धृणा त्रो कटुता कौ भलक मिलती 
है | उनमें उख पूँजीवाद या परशिचिमी सभ्यता के बदते दए प्रभाव के विरुद्ध 
निम्न तथा मध्यवरभं के विरोध ग्रौर धृणा के भी दर्शन होते है, जो इस युग 
मे देश में व्याप्त हो रदी थी । प्रेमचन्द्‌ ने १६०५ से लेकर १६३६ तक त्रपने 
साहित्य का सृजन किया । यह युग सामन्तशादही के त्राभिजाव्य म बदलने का 
संक्रान्ति काल था । परिडत जवाहरलाल नेड्‌ ने श्रपनी श््रात्मकया' मं इख 
युग का स्पष्ट चित्र ऋंकित करिया दै । वे कहते ईै--“व्रषल मे खारी राजनीति 
मध्यवर्म तक दी सीमित थी ग्रौर नरमदली श्नौर गरमदली दोनो खसान स्थ से 
उसमे भाग क्ञकर विकास के लिए ग्रलगःग्रलग माग बताते थे । नरम-दली नेता 
विशेष रूप से उन मुद भर उच वं के लोगों का नेतत करते थे जो त्रिटिश- 
शाखन मे लूं फले एते थ शरोर कोई श्र कष्मिकृ परिवतेन नही चाहते ये, कथोकि 
इससे उन्द मय था कि करी उनकी वतंमान्‌ स्थिति रर स्वार्थ-खतरे म न पड़ 
जाय । गरम-दली नेता भी सध्यवरमं के निचले भाग के प्रतिनिधि ये. । कार- 
खानों मे काम कलनेवलि वे मज्ञूर, जिनका बहूतषा भाग युद कीट चद्‌. 
चका था, छ स्थानो स खामान्य रूप से संगठित ये श्नोर उनका प्रमाव भी 
बहत कम था । करिखानव्ं मूढ, गरवो मं सषा इतरा च्रर त्रपने दुभाग्य को 
रोनेवाला था | बह हाथ घरे बैठा श्रा सरकार, जमीदारः साहूकार, छोटे 
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सरकारी श्रफ़सर, पुलिस, वकील रौर पण्डे-पुजारियों द्वारा शोषित हो रदा 
था |” यह्‌ विशद चित्र परिडत नेहरू ने उख संक्रान्तिकाल कादिया है जव 
एक शरोर जमीदारी प्रथा के विरुद्ध देहात यें वह पुराना ग्रौर निरन्तर बट्ने 
वाला श्रसन्तोष था, जिने १६२०-२२ ग्रौर १६३०-३२ के रा्रीय श्रान्दोलन 
म जोर पकड़ा ग्र दूसरी ग्रोर उख मजुदूरवर्गं का श्राकसिमिक उत्थान था, जो 
पूजीवाद्‌ के विकास के साथ-साथ नवीन शक्ति लेकर जागा था । देहात में गहने 
वाल्त प्रेमचन्द उन सामाजिक ग्रौर राजनीतिक परिवतंनों से मली भाँति परि 
चित थे, जो जनता के जीवन मे हो रे थे । वह जानते थे करि किवानों पर लगान 
का बोमः दिन-दिन वद्‌ रहा दै नौर उसके कारण उनकी कमर द्ूटी जा रही 
दे । उन्होने यह भी देखा था कि कैते किसान दिन-मर कठिन परिश्रम करते 
ह रौर इस प्रकार जो पैदा करते हैँ उस प्र उनका कोई श्रधिकार नदीं दोता । 
श्गोदानः का होरी एेसे किसान का जीता-जागता चित्र है, जो भूख, बीमारी, 
उपेक्ता, पीड़ा श्रौर गत्य के साथ संघघं करता हे । 
परेमचन्द ने जिस श्रनेक समस्याश्रों को स्रपने उपन्यांसो ग्रौर कदानियों में 
उठाया दै, उनको खमभ्ने के लिए ज॒मीदारी प्रथा का पूरापूा ज्ञान ग्रावर्यक 
३ । इस ज्ञान के ्राधार पर उनके म्रन्थों का श्रध्ययन श्रधिक सुगमता से कयां 
जा सकता है ्रौर इससे उनके चरिवों तथा सामाजिक उदेश्य को भी ग्रधिक 
ञ्रच्छ ठंग से समभा जा सकता है । कहानियों के बहुत से पात्र, जिन्दनि राष्ट्र 
आन्दोलन मे भाग लिया, गरीव किसानों ग्रौर मध्यवगं के जमीदारों से लिये 
गये द । बड़े जमीदारों ने श्रपने को संघं से प्रलग रखा । जर तक उनके वर्गं 
„ का.सम्बन्ध है वे भौतिक श्रौर मानसिक रूप से पतित हो चुके थे । प्रेमचन्द्‌ ने 
दिखाया दै कि उनके दिन बीत चुके ये । कृषक्र.वगं युगो की तनद्रा से जाग 
रहा था श्रौर नवीन चेतना पा रहा था । इसका कुड श्रेय एक विशिष्ट व्यक्ति के 
नेतृत्व को था जिसने उत्तर प्रदेश के उन जिलों मँ किसानों को श्रान्दोलन के 
लिए संगठित किया, जिनमें दरदा त्रस्य हो उठी थी । रामचन्द्र ने, यह कदा 
जाता है, जमीदारों रौर पुलिख की मिली-जली शक्ति का पूरे साज्ञ भर तक 
डट कर मुकाबला क्रिया । इस श्रान्दोलन में किसानों ने पूराूरा भाग लिया । 


त्ेमचन्द ने गव में र कर इस श्रान्दोलन को .ग्रषनी ग्रँखों से देखा या ब्रौर । 
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इसे पूरी तरह सोचा समभा था । यद १६२१ के पले की वात ह । 
इसी तरह १६२९ में कीमतों के गिरने से दुनि म निराशा की जो लदर 
ग्रायी उसने कृषि-सम्बन्धी एक मारी संकट पैदा कर दिया । परिडत नेहरू के 
शब्दों मे १६२६ का वपं खा था, जिसमे सारे देश भर में निरन्तर राजनी तिक 
हलचल वनी रदी । इस समव मजदूर का त्रान्दोलन भी जोर पकड़ रहा था । 
क्रिसान भी च्रान्दोलित थे | इख युग की प्रमुख राजनीतिक घटनार्णै उत्तर 
प्रदेश का १६३० का करवंद ग्रान्दोनन ओर १६३१ का दिल्ली पैक सदत्व- 
पूणं थे । इस पैक्ट मे सरकार के साथ सममे की नीति का खष्टीकरण है । 
परिडत गोविन्दवह्ञभ पत को प्रान्तीय सरकार के साथ सपक स्थापित करने के 
लिए विशेए ग्रफुर नियुक्त क्रिया गया । इत काल की परिस्थिति का विस्त्रत 
विवेचन हमे कमंभूमिः के समभने श्रौर त्रध्ययन करने मे सहायक होगा । 
कर्मभूमि" इस युग के वाद १६३२ मेँ लिखा गया । बह एवा ग्रन्थ ह जि 
इस "काल मे घटनेवाली छोटी-से-छोटी घटना का मी उल्लेख मिलता दै । 
यह उपन्यास इस युग की षनाश्रों पर दी नदीं लिखा गया, वरन्‌ इसमे उन 
व्यक्तियों का भी दशन दोता है जिन्न इस संध काल मेँ विशेष काम क्रिया । 
एसा जान पढ़ता है भ उपन्यास के नायक्र ्रमरकान्त की प्रेरणाका सोत 
परिडत पंत ही है । त्रमरकान्त उपन्यास मेँ वदी काम करता दै जो इस संक्रट- 
काल यें इस राजनीतिक नेता ने किया । कृषि-खम्बन्धी वस्तुश्रो के मूल्य मे जो 
सदा कभी १६२६ मे हो गयी, ग्रौर जिने क्रिषानों की स्थिति को बड़ी तेजी 
से विगाड़ दिया, वहं इख कहानी के सामान्य ठढोँचे का प्राण दै | इस श्राथिक 
मन्दी के कारण कष्रि-सम्बन्धी ऋण बदने लगा ग्रौर भूमि की ग्राय पर रहने- 
बाले सभी वगं उन महाजनो के शिकार हो गये जिनक्रा ग्रस्तित्व ग की व्यव- 
स्थाकोस्थिर रखने के लिए ग्रावश्यक था । किसान भूवो मरने लगा, महाजन 
ग्रौर ्रधिकर शक्तिशाली हौ गया ग्रौर उखने परिष्थिति से पूरापूरा लाभ उठाया । 
इखकी एक मलक “गोदान में मिलती है | इस उपन्याख में महाजनो दारां 
किसानों के उस करूर शोपरण की कहानी है, जिषमें क्रिखान की बोदी-बोरी महा- 
जन के मेंट चद्‌ जाती हे । परिणामस्वरूपं वह करिसान जो त्रबर तक्र त्रपनी 


जमीन का मालिक था, श्र् महाजन का नौकर बन गया। ह 
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प्रमचन्द ने इस युग को ठीक-टीक चित्रित क्रिया है। उन्दने इसे एक 
भावुक कलाकार कौ ग्रँलो ग्रौर एक गंभीर विचारक के मस्तिष्क से देखा ग्रौर 
श्रनुभव किया | उन्होने युग की गूढ़ समस्या्श्रो कातो चित्रण किया परन्तु वे 
उसको उल भनों को पूरी तरह से समभ नहीं पये । वे महान्‌ हैँ क्योकि उन्होनि 
श्रपने समय के ग्राधारभूत वर्णो को समभा था) उन्होने जनता की जीवनः 
प्रणाली को भी सममा श्रौर उसे ग्रपनी कृतियों मं व्यक्त करिया । वे श्रौर भी 
महान्‌ बने होते, यदि उन्दने विकास के मागो को भी समभा होता । यह टीक 
दैक्रि प्रेमचन्द्‌ ने पूजीवाद के विरुद्ध, शदर के विरुद्ध, विदेशी शासक के 
विरुद्ध ग्रौर उस सत्रके विरुद्ध जो प्राचीन परम्परा को नष्ट कर रहा था क्रोध 
त्रोर धृणा दोनों शो जागत क्रिया । "रंगमूमिः का सूरदाख इ परम्परा का प्रतीक 
है । इस उपन्यास में लेखक का विरोध उस पूजीवाद श्रौर श्रौच्ोगीकरण के 
विरुद्ध व्यक्त दुरा है जिसने ्रापख के सहयोग पर त्राधारित गौँव की व्यवस्था 
को नष्टम्रष्ट कर दिया है । रेखा प्रतीत होतादै किं टाल्सूटाय श्रौर गांधी ने 
उनके टष्टिकोण को निश्चित श्रिया है ग्रौर मस्तिष्क को प्रभावित किया है। 
गाघीवाद्‌ की विचारधारा ने जीवन के प्रति उनके टष्टिकोण॒ को इष सीमा 
तक निर्मित कियाहैज्रि वह पूणं रूपसे ्रपनेको अपने गुरुसे प्रभावित 
पाता हे । कोई भी लेखक चाहे वह कितना दी वड़ा क्योंन दहो श्रपने युग की 
उपज होता दै । वह प्रकूति ग्रौर समाज का श्रध्ययन श्रौर्‌ श्रनुशीलन करते 
समय जीवन शरोर उखकी समस्याश्रों के सम्बन्ध मे पदले से निश्चित दष्टिकोण को 
ही च्राधार बनाता दे । ठोख सामग्री के प्रति उका दृष्टिकोण, पारो के एक 
विशिष्ट संप्रदाय को स्पष्ट या श्रस्पष्ट करने की प्रवृत्ति का रहस्य उसके जीवन 
के प्रति दृष्टिकोण में दी निहित रहता दे । कलाकार की दृष्टि का प्रभाव उसकी 
कूति पर सीधा पड़ता हे । यदि गहराई से देखा जाय, तो पता चलेगा कि प्रेम- 
चन्द्‌ का पूणं सूप से त्रादशात्मक दृष्टिकोण काल्पनिक है, लेकिन फिर भी 
इसमे एेखा तत्त्व है जो निश्चित मूल्य श्रौर महत्व रखता है । उनकी कलात्मक 
कृतियों मे निकट भूत की सभी वातं मिल जाती हैँ । जिस समय वे मध्यवगं च्रौर 
किसानों का चित्र चित्रित करते है उस समय उसका रूप विशेष रूप से निखर 
* ठता है उनके श्रेष्ठतम उपन्यासो की पृष्ठ-मूमि खानों का जीवन दै । लेखक 
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किसानों की वेदना को इतनी तीव्रता से श्रनुमव करता है कि जमीदासो श्रौर 
घनि्यो के ्रत्याचार पर वह कोपिता दश्रा-सा जान पड़ता दै । इसके साथ 
कलात्मक वणन में संयम श्रौर दृता को वनाये रखने मे वह बह्रुत कुशल है। 

परेमचन्द्‌ लेखकों के उस वगं से सम्बन्धित हैँ, जो नैतिक उपदेशों के एक 
विशेष स्वर को स्वीकार करता है श्रौर उपन्यास का उपयोग सामाजिक उपदेश 
ग्रौर सामाजिक अ्रालोचना के लिए करता दै | वे सामयिक जीवन का चित्रण 
इसलिए करते है कि श्रपने वर्गंके सामाजिक ग्रौर नैतिक श्रादर्शोकी दृष्टिसे 
उसके गुण-दोष का निणंय हो सके | उनके उपन्यासो की केन्द्रीय भावना प्रमुख 
रूप से सामाजिक है । प्रेमचन्द्‌ प्रथम भारतीय उपन्याखकार हँ जिन्दने सानो 





उन्दने उनका श्रध्ययन एक तरस्य दशंक की रमति नहीं करिया बल्कि वे स्वयं 
उनका गरंग बन गये द| उनके यथाथवाद के मून मे करिखानों की श्रात्मा को 


नष्ट करनेवाली यंत्रणा के दशन होते हँ । इस कारण उनकी कला में गम्भीर | 


मानवीय विशेषता है ग्रौर प्रेम का संदेश है। उनको कलात्मक तिर्या हमारे 
लिए इसलिए महत्वपूरण नहीं दै कि उन्होने केवल किसानों ग्रौर निम्नवगं का 
~ चित्रण करिया है । वे इसलिए भी महत्वपूणं दै किं उन्दोनि श्रपने युग की प्रति 
क्रियात्मक प्रचतियों के विरोध में लिखा दै। वे महान्‌ हँ क्योकि उन्होने एेसे 
संकटकालीन युग मे लालों किंखानों की मन की स्थिति श्रौर विचारो को व्यक्त 
किया जब्र फ धूनीवादी सभ्यता पुरानी प्रामीण-व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर रही 
थी श्रौर करिंखानों का गला घोट कर उनको मार रदी थी । इस एतिहासिक युग 
मे प्रेमचन्द्‌ ने उन मूल सामाजिक सम्याग्रं को समा, जो कि समाधान 
चाहती थी । समस्त सामाजिक वर्गो से इन समस्याग्रो का जो सम्बन्ध था उसका 
स्पष्टीकरण भी उन्होने करिया श्रौर श्रपने उपन्यासों ग्रौर कदानियो मे उनका 
ठोस विवेचन किया । 
र 
परेमचन्द्‌ वास्तव मे एक प्रगतिशील लेखक ये । वह श्रपने युग के साथ- 
साथ चले श्रौर कभी-कभी उसके साथ दौड़े भी । मध्यवगं जीवन के प्राचीन 
श्रौर नवीन श्रादर्शो के संघं के बीच से गुजर रहा था। पजीवादी या 
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पर्विमी सभ्यता के त्रात ने जीवन के मध्यकालीन ग्रौर श्राुनिक दृष्टिकोण के 
बीच एक गहरी खाई खोद दी थी । प्रेमचन्द की ग्रारम्भिक ऊृतिथों का सम्बन्ध 
विशेष रूप से मध्यव्गींय समाज के इसी संघर्षं से दै । वह सुधार करने ॐ लिए 
कटि वद्ध थे । १६०५, १६२०-२२ ग्रौर १६३०-२३२ ॐ राजनीतिक श्रान्दोलनों 
ने उनके "कोमल मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला । श्रारम्भ का सुधारवादी 
श्रान्दोलन, उदारतावाद्‌ से ्रारम्भ होकर ग्रसदयोग मे समाप्त होने वाला राज- 
नीतिक संघपर ग्रौर सविनय त्रवज्ञा मंग त्रान्दोलन श्रौर श्रन्त म समाजवाद 
श्योर खाम्यवाद्‌ की विचारधारा ने उनके मस्तिष्क का निर्माण किया श्रौर उनकी 
कला को श्राकार दिया । प्रेमचन्द्‌ ने जो कि मध्यवगं के व्यक्ति ये, नैतिकता के 
एक विशेष स्तर कौ स्थापना की, ग्रौर जैसा करि पहले कदा जा चुका दै- 
सामाजिकः ध्येय श्रौर सामाजिक श्रालोचना के लिए उपन्यास का उपोग 
किया । सामाजिक उपन्यास की कला के वें ग्रग्रदूत थे । वे रोचक कथामे सामा 
जिकता श्रौर मनोरंजन का घा मिश्रण करते ये क्रि वह पाठकों का ध्यान खीच 
लेती थी । उन्दने स्वयं ्रपने पाठक पेदा कयि] पाप के ऊपर पुख्य श्रौर 
श्रसत्य के ऊपर सत्य की विजय मे उनका द्द्‌ विश्वास था। यह सत्य है कि 
उन्दं पुण्य की ्रपेक्ता पाप च्रधिक शक्तिशाली दिखायी देता था; लेकिन फिर 
भी वे कहा करते थे कि जीवन की त्रस्य श्रौर निन्दनीय शक्तियों पए ्रन्तिमि 
विजय सत्य की होगी । जेसे ही उन्दं सत्य पर श्रसत्य की विजय की सम्भावना 
दिखाहईदेतीथी वे उनमें समता, जो कि मध्यवर्गं की विचारधारा के 
लिए श्रावश्यक दै, करा देतेथे। १६३१ का गान्धी-इरविन पेक्ट उनके 
जीवन-दशंन या दष्टिकोण की राजनीतिक श्राधार शिला थी। यथार्थवाद 
श्रौर श्रादशंवाद का समन्वय, समाजवाद श्रौर पूजीवाद का समन्वय, क्रिखान 
ग्रौर जमींदार का समन्वय श्रोर क्रान्ति ग्रौर रूढिवाद का समन्वय एेसे मौलिक 
तत्व थे जिनसे उनका मस्तिष्क श्रौर कला ग्रनुप्राणिति थे । 

(सेवासदन' ( १६१४ ) उनका पहला उपन्यास दै जिसमे मध्यवर्गं की 
समस्याश्रं पर सुन्दरता से प्रकाश डाला गया है । उसमें श्रनेक चरितो का 
विकित स्वरूप भी है । इस उपन्यास मे एक एेसी लड़की की करुण-कथा है, 
जिखकी शादी एक छूर, खंकीणं हृदय रखनेवाले, कंज, शंकालु ग्रौर ईर्ष्या 
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युवक से हई थी । वह उसे एक रात को देरसे श्राने के साधारण-से पराध 
पर धर से निकाल देता है | एक छोटी सी नाव तूफानी समुद्र मं बहने के लिए 
छोड दी जाती दै । एक परित्यक्त लड़की के लिए दिन्द्‌ समाज में कोई स्थान 
नदीं है । सुमन वेश्या होने को विवश हो जाती है । समस्त पात्र ग्रौर घटनार्णे 
इसी समस्या के त्राषपास घूमती है । सुमन उपन्यास का केन्र है । उपन्यास के 
सभी प्रमु पात्र मध्यवर्गं के दै श्रौर उनक्रा चरितर-चित्रण जीवन के सुधाखादी 
दृष्टिकोण से क्रिथा गया है । लड़की के पिता, कृष्णचन्द्र मेँ इख वगं के सत्र 
गुण श्रौर श्रवगुए विद्यमान हँ । उपन्यास मे समाज के सुधारक विषटलदास, 
जिसने सुमन के पति गजाधर को उसे घर से निकालने को उकसाया था, सुमन 
के सुधार करने की सोचने लगता दै । पद्च्सिह; जो कि समाज का स्तम्भ है, 
सुमन के नैतिक पतन ॐ लिए श्रपने को जिम्मेदार समभता है ग्रौर पश्चात्ताप 
करता है । वह पुराने विचारो का है श्रौर प्रपने व्यवहार मेँ नैतिकता का ब्राग 
रखता दै | उसके चरित्रिमे त्रादर्शं का भी पुट दै । उसकी निजी मान्यता 
न्रौर खामाजिक व्यवहार के ब्रीच भारी स्रसंगतियाँ दै । उखका मस्तिष्क कमजोर 
है; इस कारण वह सरलता से दूर के कहने मे त्रकर वेश्याश्रौं को नाच के 
लिए बुला लेता दै | उखके चरित्र मेँ इस बात को स्पष्टश्रिया गया है किएक 
समाज सुधारक को श्रपने ल्य तक्र पहुचे के लिए कितनी ब्राधार्टपार करनी 
पड़ती ह । इस बुधार के धुग मे मध्यवगं की जनता के लिए इसक्रा मूल्य बहुत 
त्रधिकं भरा । लेखक, जो कि सुधाखादी विचारधारा से प्रमातरिति या, अपने पात्र 
का चरित्र सामयिक प्रभाव ग्रौर सामाजिक प्रगति के ग्रनुकूल प्रस्ठुत करने करे 
लिए बाध्य था । सुमन उपन्यास की नायिका है । कानी उसके चरित के 
यथार्थवादी चित्रण से त्रारम्भ होती है परन्॒ उसका श्रन्त ग्रादशंवादी विचार 
धारा में होता दै। मलेदी इस ्दशंवाद से उसका चरित्र निर्जीव-सा दो 
गया हो, परन्ठ॒ इतना मानना पड़ेगा कि जीवन की रक्ता ्सी ्रादशंवाद ने 
की | परेमचन्द ने बताया दै कि कैसे एक कमजोर दिल का व्यक्ति पनी परि- 
स्थितियों का शिकार हो जाता है । सुमन का पालन-पोषण विश्वास श्रौर घुख 
सं हुता था; वह श्रानन्द्मय जीवन की अभ्यस्त थी । उसके घर के सामने रहने 
वाली वेश्या ने उसके मन को लुभा लिया । व्रेमचन्द ने सुमन के द्दय की 





= परेमचन्द : चिन्तन श्रौर कलां 


दुविधा श्रौर उसके मस्तिष्क की हलचल का चिच्रण नहीं किया है, एेषा इस- 
लिए हरा है कि लेखक चरिव्र-चित्रण से त्रधिक खामाजिक समस्याश्रों भे 
श्रभिरुचि रखते हँ । उपन्यास का सामाजिक ध्येय नितान्त खण्ट है । कद युगो 
से चली त्रात हुई वेश्या-परम्परा पर नैतिक श्रौर मादुकता पूणं दृष्टिकोण से 
हमला किया गया हे । ्रपने वर्गं के पवित्रतावादी दृष्टिकोण को लेकर चलने- 
वाले इस लेखक की सग्मति में इ बुराई की जड़ मानव-प्रकृेति यें नहीं, 
बल्कि इसके श्रंकुर तत्कालीन वातावरण मे मिलते है । खियाँ ्ाश्वासन श्रौर 
सहानमूति पाकर पाप ग्रौर धृणा के जीवन से बच सकती हे । जिव वहूुविवाह 
प्रथा कौ उपज यह वेश्या बृत्ति है उसकी लेखक ने बिलकुल श्रवदेलना कर दी 
हे । इस सामाजिक दोष का उसने जो विश्लेषण किया है वह भी उथला है 
ओर जो उपचार सुभाया है, वह भी वैसा ही प्रभावहीन है । लेकिन प्रेमचन्द 
सब से पहले लेखक ये, जिन्न बड़े उत्साह के साथ इस समस्या पर लेखनी 
उठायी । सेवासदनः वह प्रथम यथार्थवादी त्राधुनिक श्रौर सादिव्यिक उपन्यास 
था, जिसने हिन्दी-भाषी जनता में हलचल मचा दौ । हरेक व्यक्ति ने अनुभव 
किया किं साहित्य-गगन म एक नये नक्त का उद्य हो रहदादरै। पुराने ढंग 
की काल्पनिक जासूसी ओ्रर प्रेम की कहानियों श्नर दूरी माषा से अनुवादित 
चौर उधार ली गयी कहानिर्यो के वाद्‌ यह नवीन कृति श्रधिकं ताजगी देने- 
वाली थी । 

वरदान भी एेखी ही सचना दै जिसका सम्बन्ध मध्य॒वर्गं के जीवन से 
हे । यह उपन्यास ऊृषि-सम्बन्धी महाकाव्य ( प्रमाभम ) के वाद प्रकाशित ह््रा 
या । प्रेमचन्द्‌ ने श्रपनी वणंन-शक्ति, मनोवेजलानिक विश्लेषण श्रौर कथोपकथन 
कौ स्वाभाविकता का दशंन इस उपन्यास मेंदिया है; लेकिन कथावस्तु इतनी 
प्रधान हो गयी है कि चरित्रचिवरण की ग्रोर कम ध्यान जा सकाहे। चूँकि 
इसका उदेश्य सनसनी पैदा करना दै, विश्वसनीय कथनो का उद्घाटन नही, 
इसलिए कथावस्तु के संगठन में सजीवता की च्रपेत्ता षटनाग्रों का घटाटोप 
ही प्रधान रूप से मिलता दै । ख्नसनी के इन उपन्यास से श्रपनी भूख मिराने- 
वाला लेखक उनके प्रभाव को नहीं छोद़ सका दै । इससे यह सिद्ध होता दै कि 
यह उपन्याख उनके प्रारम्भिक प्रयत्नो मे से है, जिनमे कथावस्तु का संगठन 
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सामान्य कोटि का मिलता ह । उपन्याख की मूलकथा प्रेम श्रौर कर्तव्य के इन्द्र 
पर श्राधारित है । इरे लिए बह एक युवक ग्रौर युवती को प्रस्त॒त करता रै । 
वे बचपन से साथ पले है । यह स्वाभाविक है करि उन दोनो मे गहरा श्रनुराग 
हो; लेकिन मार्य उनका साथ नदीं देता । प्रेम श्रौर कर्तव्य से पीडित लड़की 
कौ शादी एक कमजोर मस्तिष्क रखनेवाले युवक -कमलाचर्ण से हो जाती 
दै । कमलाचरण का प्रेम श्रपने माली की लड़की से कराया जाता है। एक 
समालोचक़ इस पात्र के प्रति बड़ सहानुमृति रखते दै, क्योकि इसमें मान प्रीय 
कमजोरी हे । दूसरे पात्र रक्त-मांस के नदीं दँ । उपन्याख निर्जीव चरितो मे ही 
एक्‌ माव्र श्रपवाद दै। 

श्रतिज्ञा' जो एेसा ही उपन्यास दै, १६०५ मेँ लिखे गये प्रेमा का परि- 
वधित संस्करण दहै । यह विधवाग्रों के पुनर्विवाद की समस्या को लेकर चला ` 
है । सुधारक प्रेमचन्द्‌ ने विधवाश्नों के जीवन को नष्ट करनेवाली इस सामा- 
जिक कुरीति की बुराई का भण्डाफोड़ किया दहै । त्रमृतराथ जो स्वयं एक सक्रिय ` 
सुधारक है, एक लड़की से सगाई होने पर, एक विधवा से शादी करने का 
निश्चय करता दै । उसे वह चाहता दै श्रौर प्यार करता दै । वह उसकी साली 
द । उसने एक सावेजनिकर सभा में प्रतिज्ञा की दै कि बह विधवा से शादी 
करेगा | इसी बीच प्रेमचन्द्‌ उसके लिए रंगमंच तैयार करता है । कथावस्तु 
के लिए एक विधवा की श्रावश्यकता पड़ती दै । पूणां इसके लिए प्रस्तुत की 
जाती है । हाल ही मे उसका पति नदी मे इव चुका है । श्रमृतराय विधवाग्रं 
की स्थिति सुधारने के कार्यं मे लगा रहता है । जिस लड़की से उऽ्की शादी 
दोनेवाली थी उससे उका मित्र शादी कर लेता है । इधर पूणां अपने स्वामी 
की सेवा मे लग जाती है । ्रमृतराय इस तरह एक विधवा से शादी करने की 
ग्रपेत्ता विधवा््रों की समस्याग्रौँ को सुलमाने का व्रत लकर दी श्रपनी प्रतिज्ञा 
पूरी करता दै । 

समाज के संतप्त प्राशिर्यो को त्राश्रय देना प्रेमचन्द को श्रत्यन्त प्रिय ह। 
(सेवासदन' ेसी पतित नारियों को श्राश्रय देने का प्रारम्भिक प्रयत्न था, जिनके 
नैतिक पतन की पूरी सिम्मेदारी उन्दी पर नही दै । भरति मं विधवा 
के लिए वनिता-्राश्नम की स्थापना की गयी है । प्रेमचन्द समाज-सुधारक के 
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नाते श्रपने पाठकों मेँ केवल सामाजिक चेतना उखन्न करके दी संतुष्ट नहीं 
होते, सामाजिक बुराइयों के लिए क्रियात्मक इल सुलाने को भी उत्पुक रहते 
है । यदि प्रेमचन्द की शरचन्द्र से तुलना की जाय तो खामाजिक खमस्याश्रों के 
विश्लेप्रण मे शरचन्द्र ्रधिक संयत जान पड़ंगे । विधवा का जीवन भी उनकी 
कला का मूल दै; लेक्रिन उनमें समाज-षुधार के लिए उतस्वाह नहीं ह । उनके 
उपन्यासो में विधवाश्रोँ के जो बड़े-बड़े चस्ति दैवे द्रपने रंगोंके लिए प्रसिद्ध 
दै । वे सव्रसे ्रधिकख्चि चरितर-चित्रण मेँ रखते दै । प्रेमचन्द का सम्बन्ध 
विशेष रूप से सामाजिक समस्या से रहता है । उनका उदेश्य एक सामाजिक 
समस्या के ग्रास-पास पात्रं का जमघट खडा करना है । प्रतिज्ञाः रक्त-मांख के 
पा्चोवाले उपन्यास की श्रपेत्ता विधवाश्रों के उद्धार की समस्यासे त्रधिक 
सन्वन्ध रखता हे । इस उपन्यास में घटनाग्रों का श्रधिक होना इस ब्रात का 
सूचक दै कि यह उनको श्रारम्भिक रचना है । पात्र ग्रौर कथावस्तु दोनों ही 
सामाजिक ष्येय श्र सुधार-भावना के ग्राभ्रित ह। 

°निम॑लाः भी इसी कोटि का उपन्यास है | इसमें एक साथ दो समघ्याश्रो 
प्र विचार किया गया ह । एक तो दहेज की प्रथाग्रौर दूरी एक जवान 
लड़की की एक एेसे बूढ़े से शादी जिशकी पत्नी मर चुक्री हो । . इसमें श्रलग- 
श्रलग तीन मध्यवशं के परिवार फंसे हुए दँ । एक परिवार वावू उद्यभानु का 
दे, दुसरा बाबू तोताराम का ग्रौर तीखरा सिन्हा सावि का। उदयभानुकेदो 
लड़कियां है, निर्मला शादी के लायक दै | सिन्दा के पुर को इसके लिए खोजा 
गया है, सिन्हा शादी मे लू ददेज मिलने कौ श्राशा करते है । लड़की का पिता 
इसके लिए पचचीस हजार रुपया नदीं दे सकता । वह श्रपनी पत्नी से भगड़ता 
हेश्रौर क्रोध में धर छोडकर चला जता ह । यँ तक कहानी सीघे-सादे 
टंग से चलती दै । श्रव वह ग्रचानक एक गुर्डे के दमल्ते का शिकार होता हे 
जिसे उसने तीन साल के लिए जेल मिजवाया था | बाबू उदयमानु चल वसते 
है, इख कारण निर्मला की सगाई सिन्दा के पुत्र से नदीं हो पाती | वह निर्दय 
से एक बू के हवाले कर दी जाती दै, जिसके पहली पत्नी से तीन वडबे 
लड़के दँ, युवती पत्नी को श्रपने युवक बेटा की देख-भाल करनी पड़ती दै । 
इस तरह प्रेमचन्द्र ने निम॑ल की दुःखभरी कहानी कहकर ददेज की घातक प्रथा 
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का भंडाफोड़्‌ क्रिया है। ददेज ही इस दुःखान्त कथा का मूल कारण है । 
निमला मरी हई कदती दै- भेरी लडकी की शादी किसी उचित व्यक्ति से 
की जानी चादिए |› लेखक का मत दै किं यहं को$ व्यव्रितगत समस्या नदीं 
है; यह तो एक सामाजिक रोग है जिसका स्थायी उपचार होना चादिए । 

इस उपन्यास के चर्व का विकाष प्ररे रूप से नदीं दुश्रा । उपन्यासकार 
का उदेश्य चरि्र-चित्रण नदीं है; परन्तु एक खामाजिक समस्या का प्रध्ययन 
सामने रखना है । लेखक ने श्रपने पारो का चरित्र-चित्रण स्थूल स्पसे दी 
कियाद ग्रौर उनको पनीकलाकी कूधीसे केवल ह्ूकर दी छोड दिया 
है । निर्मला एक एेसी खी है जो ददहेज-प्रथा की वेदी पर बलिदान हो जाती 
है | तोताराम एक विशेष प्रकार का ई््याल्ु श्रौर शंकालु बृदा है, जो स्रपनी 
युवती पत्नी ग्रौर युवक पुत्रके मिलने मे भी संदेह करता है। मंशाराम 
का चरित्र विश्वघनीय नदीं दै । वह एसे परिवार के कष्ट श्रौर संताप के बदाने 
केलिएही त्रतिरंजित ठंग से चित्रित क्रिया गया है, जो ग्रन्त मे पूरी तरह नष्ट 
दो जाता दै । जिन पात्रों का लेखक विकास नदीं कर पाता, उनके लिए श्रात्स- 
इत्या श्रौर ग्राकस्मिक मूत्यु ये दो एसे उपाय दह जिन्दं वह बहुधा कामें 
लाता है । निर्मला मे घटना ग्रौर वस्तु का संगठन खुन्दर है। सारी घटनार्ण 
एक एेसी श्रभागी लड़की के जीवन के ्राख-पास केन्द्रित दै, जो एक एेसे धनी 
बूढ़े के साथवेच दी जातौदैजोश्रायु की दृष्टि से उसका पिता होने योग्य 
है । प्रेमचन्द ने वासना को शान्त करने के लिए शादी करनेवाले बृं को 
श्रौर्‌ श्रपनी लड़कियों के माग्य का सौदा करनेवाले पिताश्रों को कड़ी चेता- 
वनीदी द। 

'गव्रन' (१६३०) मै एक एसी श्रत्यन्त रोचक समस्था को उठाया गया 
द, जो निचले मध्यवर्गं की जनता के जीवन को प्रमावित करती है । एक ग्रोर 
घन का निरन्तर श्राव श्रौर दुसरी ग्रोर उच्च श्रेणी का रहन-सहन उनकी 
प्रसन्नताको नष्टकर देता दहै। प्रेमचन्दने एक से युवक कीकथा 
लिखी है जो श्रपनी नवव्िवाहिता पललीके लिए कीमती हार खरीदता हे 
त्रौर उसकी बिना जानकारी के कजं मे फंस जाता हे । तपने कज कोश्रदा 
करने ऊ लिए वह॒ “गवन करता है । श्रपने च्रभिमान के कार्ण वहं कज 
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शरोर गृबन का रहस्य श्रपनी पत्ती को नही वताता । यदि उसने उससे कहा 
होता तो पली ने उख धातक तआरआभूषण को लौटकर च्रआखानी से उसे वचा 
लिया होता । इस तरह उनका जीवन एसे संकट से व्यतीत होता है, जो पति- 
पली की प्रसन्नता के लिए हानिकारक है । पत्नी की निस्संदेह आभूषणं के लिए 
उत्कट श्रभिलाषा है । पति एक साधारण क्क होने के कारण उसकी माँग को 
पूरा नहीं कर सक्ता; फिर भी वद उसे मना नदीं कर सकता । ऋ से बुरी 
तरदं दबने के कारण वह च्रपने दतर से रूपये का गुन करता है ग्रौर घर 
सेभागजातादै। वह त्रपने को दलदलमें पडा श्रा पाता है श्रौर जय्य 
वहं निकलने की कोशिश करता है त्य त्यं उससे निकलना कठिन दो जाता है । 
रमाकान्त का पूरी तरह नैतिक पतन हो जाता है । वह चाद जिधना भूठ बोल 
सकता है, माँग सकता दै, श्रपनी रक्ता के लिए सुख वरी तक कर षकता है | 
भोली-भाली लियो के सख्रीत्र के साथ खिलवाड़ कर सकता है श्रौर वेश्याश्रो 
के यहो मी श्रा-जा सकता दै । परिस्थितियों की विषमता उसे जीवन के निम्न 
मागं पर चलने को वाध्य करती हैँ । यह उसके व्यक्तित्व का पूरा विश्लेषण 
है । उसकी पल्ली जालपा ही च्रकेली उसका सुधार करने श्रौर उसके मान को 
बचाने के लिए वच रहती है । जेसे दी उसे उसकी श्राथिक स्थिति का पता 
चलता ह वह श्रपने सोने के कडे बेच कर ऋण चुका देती है । यदह उसके 
त्याग का त्रारम्म हे। कहानी मेँ वह भारतीय नारी की प्रतिनिधि है। वेश्या 
को जय उस त्याग का पता चलता है तो उसके पति को उसे सौँपक्रर स्वयं 
नदी में इव जातो है । उपन्यासमें एक छोरीसी कथा एेसीभी दै जो एक 
युवती विधवा की व्यथा का दिग्दर्शन कराती है। इस विधवा क व्याह एक 
बृढ श्रोर धनी-मानी वकील से होता है । उसका जीवन भी वैखा ही दुःखपूरं 
है; परन्तु बह श्रपनी कथा का ग्न्त श्रात्म-इत्या द्वारा कर लेत्ती दै । जिन पातो 
से लेखक किसी तरह भी दुटकारा नही पा सकता उनके लिए यह उपाय 
रामबाण हे । 

उपन्याख की कथावस्तु को दो भागों मे विभाजित किया जा सकता है । 
पहले भाग का सम्बन्ध इलाहाबाद से श्रधिक है श्रौर दूसरे का कलकत्ते से। 
दोनों भागों का केन्द्र बिन्दु रमाकौन्त है । वही दोनों के बीच की कड़ी है । इस 


~ न 
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उपन्याख म प्रेमचन्द्‌ का वस्तु-कौशल निश्चय दी विकास को पा सका हे । 
उन्दने वस्तु संघटन की कला पर श्रधिकार पालिया हे । पहले की तरह श्रव 
बह एेखी घटनाश्रों का समावेश नहीं करते जो पाठक को श्राश्चयं मे डाल व 
याजो उषकी भावनाश्रों मे तूफान ला दे । 

यहे सच दे कि प्रेमचन्द्‌ इस उपन्यास मेँ मध्यवर्गं का चित्रण करते है, 
लेकिन श्रपने श्रारम्भिक काल में वे मध्यवर्गं का जैसा चित्रण करते ये उससे 
यह चित्रण सवथा भिन्न कोटि का है । उदाहरण के लिए सेवासदनः मे एक 
सामाजिक समस्या है । इस उपन्यास के पात्र इस समस्या का स्पष्टीकरण करने 
केलिपदहीश्राते दै । यद्यपि उपन्या्च काप्रमुल पात्र सुमन दै, तथापिं वह 
कदानी के सामाजिक ध्येय की सहायक बनकर ही श्राती है। ्रतिजञाः श्रौर 
वरदान' सँ मी मध्यवगं के परिवासें मे ्ननमेल विवाह की षमस्था है ग्रौर चरं 
का महत्व उनके सामाजिक समस्याश्रों से सम्ब्रन्धित होने के नाते दी है। ऊृपरक- 
जीवन सम्बन्धी रचनाश्रों के बाद प्रेमचन्द्‌ सामूहिक संघर्ष ग्रौर हलचल से त्रव- 
काश पाकर इस उपन्याघ मे व्यक्ति के संघप॑ं पर ्रपना ध्यान केन्द्रित करते हुए 
जान पड़ते है वे उख व्यक्ति पर्‌ ्रधिक जोर देते है,जो धीरे-धीरे त्रपने वर्ग से श्रलग 
हो गया है श्रर खामाजिक वातावरण की दृष्टि से त्रध्ययन की वस्तु बन गया है । 
यही वह वस्तु हे जिसे लेखक ने इस उपन्यास मे दिखाया है । रमाकान्त इतना 
निवल है कि जिख सामाजिक वातावरण की वह उपज दै श्रौर जिसका बह 
शिकार है, उसी शतु के साथ वह लड़ नहीं सकता । उसके मुकाबले मे वहं 
द्या का पात्र बन जाता ह । यदि सेवाखद्न" मध्यवगं के जीवन का चित्रण 
करनेवाला पदल। उपन्यास है तो शवन' ्नन्तिम रचना दै, जो उनकी कला 
केरूप्रको विशेष सूप से स्पष्ट करती है । सोलह साल के समय में लेखक ने 
प्रपनी कला को प्रौढता दौ है रौर त्रपने शिल्पविधान को विकसित किया हे । 

प्रेमचन्द्‌ का एक शरोर उपन्याख “कायाकल्पः (१६२८) इस उपन्यास से 
दो वरं पहले प्रकाशित हुश्रा था। कायाकल्यः में त्रनेक प्रकार की कथाश्रो 
का संमिश्र दै । उपन्यास को दो ग्रलग-ग्रलग मागो मे बोँया जा सकता हे । 
एक का सम्बन्ध सामाजिक समस्या से है श्रो दूसरे का सम्बन्ध ग्राध्यास्मिक श्रौर 
रदस्यमय शक्तियों से दै । इखकी कथावस्तु के निर्माण मे ' छः कथासूत्रो का समा- 
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वेश किया गया हे । परिणाम यह हुश्रा है कि कथा मे बद्ुत पेचीदगी श्रा गयी 
दे । इन विभिन्न कथाश्रोंको त्रलग करना बहधा कठिन दै। वे कही-कदीं एक 
दूसरे के समानान्तर चलती दै ! एेसा जान पड़ता है करि प्रेमचन्द ने यह 
न्यास उन पाठ्कँक्री दष्टिसेलिखादैजो कदानीमे ग्रदूुत तत्व केलिए 
वेचेन रहते दै । जिस भाग मे सामाजिक समस्या का समावेश है, उसे मी 
ई एसी ग्रदूसुत घटना हँ जो सनसनी पैदा करती है - जैसे गो-वध, साप्रदा- 
यिकर दंगे, जेलर के साथ भगदा श्रादि । दूसरा माग, जो स्वतन्त्र सूपसे 
विकसित होता हे श्रौर जो त्रन्त मे एक प्राकस्मिक भये के साथ पहल्ते भाग 
से मिल जाता दै, उत्तेजित करनेवाली घ्ररनाश्रों ग्रौर रोमाञ्चित करनेवाली 
कहानियों से भरा है । घटनार्ण ग्रौर कहानियाँ, प्रेम, रोमांस, ग्रात्माश्रो के दूसरे 
शरीर में प्रवेश कर जाने ग्रौरणएक स्री केसदा युवती वने रहने की श्रद्युत 
बातों से पूणं दै । नितान्त श्रसंमव श्रौर रोमांचक घटनाग्रों कते सम्मिश्रण के 
कारण पाठकों का शिथिल मन कुलं समय के लिए उत्तेजित हो जाता है। 
चक्रधर-मनोरमा पहली कहानी के केन्द्र है, दूसरी कदानी का विषय रूपःपरिवर्तन 
हे । पहली का निर्माण श्रौर निर्वाह यथाथवादी टंग पर दुद्रा दै, दूसरी का 
रहस्यवादी श्रौर श्रादशंवादी ढंग पर । तीसरी कानी ग्रदल्या-चक्रधर की कथा 
लौकिक प्रेम से सम्ब्रन्ध रखती दै । चौथी मनोरमा-विशालषिह की कानी 
खरिडत प्रेम की कानी हं । रोदिणी-विशालणिह की क्था शिश्ु-दीन श्रौर 
ग्रसफल प्रेम की है । मदेन्द्रमिह-देवप्रिया कौ कहानी रहस्यमय प्रेम की दै च्रौर 
हरिसेवकर-लोंगी की कथा का श्राधार्‌ श्राध्यास्मिक प्रेम दै | प्रेमचन्द्‌ ने इस तरह 
उपन्यास में परेम के विभिन्न रूपों श्रौर उनके उदेश्योंकी व्याख्या करने की 
चेष्टा की है । 
यहोँ परेमचन्द्‌ के उन सनी उपन्यासो का विवेचन प्राप्त होता दै, जिनमें 
उन्होने केवल मध्यवगं के जीवन श्रौर उसकी समस्याश्रों का विश्लेप्रण किया 
दै । वास्तव मे वह पहिले दिन्दी उपन्यासकार है जिन्दोनि उत्साह श्यौर निष्पक्षता 
ङ साथ सामाजिक समस्यां पर लिखा है । वे इन समस्याश्रो पर लिखकर 
संतुष्ट -दोनेवाले नहीं है, वे दथ से उन दोषों को दूर करना चाहते हैँ जिन्दोनि 
सध्यवगं को सेगी ग्रोर पतित बना दिया दै। इन दोषों को दूर करने के जो 
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उपाय उन्होने सुभाये हँ वह उनकी सवसे वदी विशेषता है । ये विशेषता 
उस विचारधारा को खण्ट करती है, जो उन्होने इस मध्यवर्ग के सदस्य के नाते 
बना ला था| इस पर उनके जन्म श्रौर शित्ता सम्बन्धी विशेष परिस्थितियों ने 
भी प्रभाव डाला था। सामाजिक ग्राधिक ग्रौर्‌ राजनीतिक समस्याग्रौ के ग्रति 
उनकी सुधारवादी भावना ने हो उनके दृष्टिकोण श्रौर विचारधारा का निर्माण 
किया था | यही दृष्टिकोण जमीदाें, पूंजीपति्ों, किसानों श्रौर मजद्ो ऊ प्रति 
उनकी मावना का स्पष्टीकरण कप्ता दै । 
ग्राम्बजीवन का चित्रण करने में प्रेमचन्द ग्रम्रदूत है; ग्रौर उन्होने इस 
जीवन का चित्र चित्रण करते समय ग्रपने प्रगतिशील दष्ट्किण का परिचय 
यादै। गवं को श्रादशं बनाने की बात उन्हौने श्रपने उपन्यासो म वार-बार 
कही है । 'प्रमाश्रम' (१६२२) एक कृषि-खम्वन्धी महाकाव्य दै, जिसमे श्रौचो 
गिक सम्यता से पदले गव की साताजिक ग्रौर ग्रार्थिक दशाका पू चित्रण 
मिलता ह । सरकापी ग्रफसरो श्रौर उनके पिटूढुस्रों के बल पर जमींदार, गोव 
के किसानों से भगढ़ते है । ये सभी घरटनार्णँ लखनपुर नामक गव में होती है । 
एक विस्तृत चित्रपट पर॒ समाज.के दो दलों के पारस्परिक संघर्षं का चित्रण 
किया गया दै । मनोहर ग्रौर उसका लड़ा जमीदारों ग्रौर सरकारे श्रफसरो 
द्वारा किसानों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह की मावना का प्रतिनिधि है । उप- 
न्यास मे उष सामन्ती संसार का व्णंन है,जो नवीन च्रार्थिक शक्तियों के प्रभाव 
से धीरेधीरे पूजीवादी समाज मेँ बदल रहा ह । बड़ ग्रौर दछीटे जमीदार्‌ ्रपने 
को नये वातावस्ण के श्रनुकरूल बनाने के लिए ्राभिजाव्य को ्रह्ण॒ करने जा 
रहे हँ । प्रभाशंकर सामान्ती समाज के प्राचीन सरूप को याद दिलाता हे। ज्ञान- 
शंकर इस वगं का श्राधुनिक रूप है । पहला प्राचीन सभ्यता के स्वर््नो मे 
खोया दै । दूसरा पूजीवादी सभ्यता से प्रभावित हे । उनके पुरुखो का घर उन 
की म्रष्ट-व्यवस्था का प्रतीक दै । वह जजर च्रवस्था में है, जिसकी मरम्मत भी 
नहीं हो सकती । प्रभाशंकर इसे प्यार करता है, ज्ञानशंकर इसे दोवारा बनवाने 
की इच्छ प्रकट करता है। दोनो मे संघं स्वाभाविक है । चाचा नष्ट होती 
हई व्यवस्था से सम्बन्ध रखता दै, भतीजा जीने का निश्चय कर चुका दै । वह 
पना सम्बन्ध उठते दए पूजीवाद से स्थापित करता हे । 
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प्रेमचन्द ने बृढ जुमीदार का बहुत स्पष्ट श्रौर सहानुमूतिपूणं चित्र 
खीचा दे । प्रभाशंकरर दया ग्रौर कख्णा क! पात्र हो जाता है] ज्ञानशंकरका 
चरित्र वतमान सम्पता की व्यंगपूरं श्रालोचना है । उखका जीवन शर््वा-देष, 
छल कपट ग्रौर लोभ-लालच से पूणं है । उसने दोनो लोकों के सुख का प्रबन्ध 
कर लिया दै । वह क्िखानोंका शोषण करता है, त्रपने श्वघुर की हत्या का 
प्रयत्न करता दे, ग्रपने चाचा को ठगता है, श्रपने भाई की जायदाद्‌ को हड़- 
पने के लिए उसके विरुद्ध षड्यन्त्र सचता दै श्रौर श्रपनी विधवा खालीकी 
फाता है । ज्ञानशंकर की सफलता उसकी व्यक्तिगत सफलता नहीं दै, बल्कि 
उसका श्रेय समस्त नौकरशाही के प्रयत्नो को है । ज्ञानशंकर का श्वसुर कमला- 
नन्द भी उसी थैली का चद्धा-बह्य दै । एक दूसरे प्रकार के जमीदारो का नमूना 
परेमशंकर के चरित्र मे मिलता दै । वह जृमीदारों के वग का सदस्य होते हुए 
भी किसानों के शोषण का समर्थन नहीं करता । वह रेखा श्राधिक्र कारणों 
से नही, नैतिक ग्रौर मानवीय कारणो से करता दै । गाँव में विदेश से लौयने 
पर वह किंखानों का श्ररुग्रा बन जाता है । वह पश्चान्ताप-गरस्त व्यक्ति दै ग्रौर 
वह उस राष्टरय ्रान्दोलन कौ उपज दै, जिसने सैकड़ों धनी युवकों को श्रपने 
ग्रधिकारों की प्रेरणा देकर उस पीड़ित जनताकासाथ देनेको वाधित कर 
दिया, जिखका शोषण वे युगो से करते चले श्रा रदे ये | प्रेमशंकर जैसे भले 
लोगों ने, जो त्रपराघ कौ तीव्र मावना से पीड़ित ये, एक सुधारक, एक परोपकारी 
रौर एक क्रान्तिकारी का काम किया | 
'्रेमाश्रम' मे जमीदार खी-पुरुषों के विभिन्न प्रकारके चित्रही नहींरै, 
उसमें जेखा किं पदले कदा गया है, सामाजिक श्रन्याय श्रौर त्रर्थिंक शोषण 
के विसद्ध किानो के संघं की कथा भी है । मनोहर, जो कि किसानों की नयी 
चेतना का प्रतिनिधि मी दै, इस शोषण के विलाफ विद्रोह करता है, लेकिन 
नोकरशाही कौ चक्की की धड़धङ़ में उसकी श्रावाज्ञखो जाती है। उसका 
लड़का बलराज श्रादशंवादी ग्रौर उत्साही है। मनोहर बत॑मान चेतना का 
प्रतिनिधि हे, बलराज भावी चेतना का | समस्त सामन्ती संसार के चित्र को पूरा 
बनाने के लिए इन किसानों का समावेश श्रावश्यक दै । प्रेमचन्दं इस शक्ति- 
शाली नाटक का श्रन्त इन शब्दों मे करते है दहस श्रन्याय के विरुद्ध कौन 
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लड़्गा ¢ शरी के शोपण का ग्रन्त करने के लिए सत्याग्रह एक निरथं 
शाल चिद ही चुका दै । दमन की ताकतों दवारा पैदा की गयी परिस्थिति का 
सामना न कर सकने पर लेखक एक एेसी ग्रादशं ग्रौर कल्नामयी सृष्टि का 
निमि करता दै, जिसमे रसान सुख न्नर संपन्न दिखायी देते हँ । यह यथार्थं 
से पलायन द । हाजीपुर एक श्रादर्शं गोव में बदल जाता है, जो संपन्नता 
श्रार सुल में द्वा हृश्रा दै । प्रेमचन्द की इच्छा देहात को ते हुए देखने 
की इतनी ग्रधिकृदैक्रिवे इस गव का पूरा वण॑न भी नहीं करते । 

समाज कौ सामन्ती व्यवस्था में इस तरह जमीदारो श्रौर किषानं के श्रनेक 
भकार दँ । जमीदारो को स्थूल रूप से दो वर्गो मे वा जा सकता दै-एक तो 
वे जो प्राचीन सामन्त प्रथा से चिपे है ग्रौर जो श्रवनति की ग्रोर जारे 
तरोर दूसरे वे जिन्न जीवादौ व्यवस्था से समभौोता कर लिया दै ग्रौर जो समृद्ध 
दोते जा रदे दँ । बदलती हृई खमाज-व्यवस्था के श्नुकूल ग्रपने;को टालने 
के कारण उन्दोनि एक नयी तरह का जीवन श्रारम्भ किया है। उन्होने 
धम, राष्ट्रीयता श्रौर समाजवाद की, जिखकी वे केवल बातें कर सक्ते है, 
सहायता से ग्रपनी स्थिति को दृद कर लिया है) राथसाह्व कमलानन्द 
इस दूसरे वगं के उदाहरण हैँ । जिन उपन्यासो में शरीव्र जनता क शोषण 
का वणन है, उन सव मेँ रेते जमीदार ्रिलरे हुए है; लेकिन प्रस्तुत उपन्यास 
मे उनको विशेष रूप से केन्दित कर दिया गया है। भेदके रूपमे ्रपनेको 
दिपानेवाले इन भेड्धियों का प्रेमचन्द्‌ ने लू भंडाफोढ़ किथा दै । सद्धी-गली 
रौर कुरूप सामन्ती दुनिया की बुराइयों दिखाने में प्रेमचन्द ने त्रपनी श्रात्मा 
कौ सारी शक्ति लगा दी दै। उनकी कला का उदेश्य शुद्ध रूप से सामाजिक 
दे, क्योकि वे जमीदारों के शोषण के विरुद्ध जनता की चेतना को जाणत करती 
है । ब्रेमाश्रमः भारतीय साहित्य मे पहला उपन्यास है, जो प्राम्य जीवन श्रौर 
उसकी च्राधारभूत सम॑स्याग्रों का वंन करता है | श्रव तक के उषन्यासों में 
मध्यवगं की सामाजिक समस्याश्रों का दी समावेश था | शरच्चन्द्र श्रभी तक 
मैदान में नहीं त्रये थे । इसीलिए प्रेमाश्रमः भारतीय कथा साहित्य के इतिहास 
की युग प्रवतंक कृति कही जा सकती है । 

प्रेमचन्द ने देहात में रहकर देखा श्रौर त्रनुमव किया किं पश्चिमी सम्यता 

फा०र२ 
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ने पुरानी भराम्य-व्यवस्था को छिनन-भिच् कर दिया दै। ^रंगमूमिः (१६२४) 
मे इस मौलिक संघर्षं को एक विस्तरत ग्रौर व्यापक रूप मं चित्रित किया गया 
है, जेसे प्रेमाश्रमः म लखनपुर सामन्ती शोषण का गद्‌ दै, वेसे दी रंगमूमि 
मे पार्डेपुर श्रौग्रोगिक शोषण का केन्द्र है । दोनों दी उपन्यासो द दमन श्रा 
संघर्षं के युग की मरती दृह सामन्ती प्रथा ग्रौर विकवित होती हुई श्र्यागिक 
व्यवस्था का चित्र दै । उपन्यास बताता है कं प्रेमचन्द का जीबन के प्रति 
क्या दृष्टिकोण है ग्रौर इस विशाल जीवन-नाटक मे मनुष्य का क्याकामदै। 
जीवन एक खेल दै, जिखमे विलाड़यों को कु नैतिक सिद्धान्त को दृष्टि सें 
रखकर खेलना चादिए । उपन्याख का प्रमुख पाच एक श्रन्धा भिखारी सूरदास 
है, जिते बह जीवन के खेल का ग्रादशं खिलाड़ी समता है} दूरे चिला- 


ड़योंमें ग्रनेकसख्री श्रौर पुरुष है, जो मिन्न-भिन्न प्रकार की विचारधारा 


रखते द । उनमें किसान ग्रौर राजकुमार है, ूजीपति ग्रौर मजदृर हे, देशमक्त 
श्मौर शदयार हैँ । रंगमंच की स्थापना बड़े पैमाने पर तीन मिन्न-मिन्न स्थानों पर 
की गयी है । पार्डेपुर किषानों का गाँव है, काशी मध्यवगं के लोगो का निवास 
स्थान है, जसवन्तनगर जमीदारो श्रौर उनके वगं के लोगों की जागीर दै। 
घटनाश्रों का प्रमुख केन्द्र पार्डेपुर है । 

्रेमचन्द ने इस उपन्यास में पूजीवादी सभ्यता के दुष्परिणाम का दिरग्दशंन 
कराया दै । जसे प्रेमाश्रम' खामन्ती जीवन का महाकाव्य है वैसे दी (रंगमूमिः 
श्रौयोगिक सभ्यता का, जिसने गव के सामाजिक श्रौर श्रार्थिक सम्बन्धो को 
नष्ट करना श्रारम्भ कर दिया थ[ । नथी सभ्यता से प्रमावित ज्ञानशंकर ने जमी- 
दरों रौर किषठानों क बीच ॐ बन्धनो को पहले ही जड़ से उखाड फका था 1 
वह सामन्तवाद से पूजीवाद्‌ के वीच की स्थिति का ्ोतक दै | प्रेमचन्द पुरानी 
सामन्ती व्यवस्था को अ्रधिक्र सुचि के साथ चित्रित करते हे । वत॑मान पँजीवादी 
व्यवस्था उससे - दीं ्रधिक क्रूर है । नयी सभ्यता का परिणाम कारखानों का 
शोर, मजद्रों की दलचल त्रौर नैतिक पतन है । इस दष्टिकोण मे गान्धीवाद 
की मलक दीख पड़ती है । उपन्यास की मूल कथा मे दो सभ्यताश्रों का संघघ 
है। एक तो लाम श्रौर प्रतियोगिता पर श्राधारित श्रौग्योगीकरण की नयी 
शक्तियों की प्रतिनिधि दै श्रौर दूसरी सहयोग पर ्रधारित पुराने जीवन का 


| 


प्ण 
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तीक हे । श्गमूमिः देहाती जीवन के नाश की कहानी दै, उसका कारण पश्चिमी 
सभ्यत। है जिसे धूजीवादी सभ्यता भी कहते है । जानसेवक उत्यादन की नयी 
शक्तियों का प्रतिनिधि दै; जवकि सूरदास पराचीन मराम्य-व्यवस्था का प्रतीक है । 
इस तरह उपन्यास मे गान्धीवादी दशन का प्रभाव जीवन पर परिलक्नित होता 
हे । उपन्यास का नायक एक सत्याग्रह की तरह श्रन्याय का विरोध करने में 
भी हिखात्मक उपायो का परित्याग करता दै श्नौर हार जाता है । इ तरह 
प्रेमचन्द्‌ विद्रोही न्रौर प्रतिगामी दोनों है विद्रोदी तो इसलिषट क्रि उनका श्रनु- 
सान ग्रौर ्रनुमव ठीक है श्रौर्‌ प्रतिगामी इसलिए करि रोग का उपचार क्राल्प- 
निक है | इतना होते ए भी वे ्रपने युग के सवसे वड़े प्रगतिशील लेखक ये 
क्योकि उन्हनि पजीवाद से उत्पन्न दोषो की धोर निन्दा की । 

जिस तरह ^रंगमूमिः कौ मूल कथा मेदो सभ्यताग्रोंका संघर्ष हे उसी 
तरह (कमभूमि" (१६६२) का मूल विपय १६.२६ का लगान-वंद) ग्रान्दोलन 
है । जेठा क्रि उपन्यास के नाम से खष्ट है, उसयें जीवन मे कर्म के महत्व पर्‌ 
विचार करिया गया है । पात्र कम॑शौलतामें ही श्रंखे खोलते है ग्रौर विकलित 
होते हैँ । कथा एक सध्यवर्गीव परिर के जीवन से ग्रारम्म होती है । लाला 
समरकान्त एसे व्धरापारी श्रौर सौदागर है, जिन्दोने दूसरे महाजनों की तरह 
उचितःग्रनुचित तरीकों से धन इकष्ठा क्रिया ह । समरकान्त के पुत्र ्रमरकान्त, 
जो उपन्यास के नायक दै कानूल के श्राधार पर टिकी हृ सरकार का विरोध 
करने के लिए जनता की तमाम ताकतों को इकट्ठा करता हे । उषकी पत्नी, 
सुखदा, हढ़तालो मेँ भाग लेती है । पुलिस उसके सारे परिवार को गिरफ्तार 
कर लेती हे । उसकी बहन शहीद हो जाती दै । जनता की प्रथम विजय होती है 
लेकिन श्र्हिखक नारक का रन्त समभ्ौते मे हो जाता है । उपन्यास कौ प्रधान 
कथा दूसरे रूप मे १६२०-३१ के सविनय श्रवज्ञा-मेग श्रान्दोलन से सम्बन्ध 
रखती दै । सको चित्रित करते हुए लेखक १६२६ की उस श्रार्थिक मन्दी को 
भी नदीं भूलता, जिसने भारतीय किसानों को बुरी तरह प्रभावित करिया था | 
इसके कारण धरती-प्रोँ को ग्रार्थिक युक्ति दिलाने के लिए सारे देश में राज- 
नीतिक दलचल ्रारम्भ हो गयी थी । उपन्यास ग्राम्य-जीवन ब्रौर प्राम्य-संपत्ति 
के नाश श्रौरःघ्वंख का भी एेसा विशाल चित्र दै, जिसमे भयानक दर्यो की 
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श्रधिकता है | 


चरित-चिच्रण की दृष्टि से कर्मभूमिः का प्रेमचन्द्‌ के उपन्यासो म श्रेष्ठ 
स्थान समा जाता दै । समरकान्त, श्रमरकान्त, सुखदा; सकीना, सन्नी, नना 
श्रौर सलीम उपन्यास के महत्व के पात्र दँ । श्रमएकान्त खच मे ठला नाव 
जो प्रेमचन्द्‌ के प्रमुख पानो के ्रादशं के श्रनुकरूल दै। जीवन कौ प्रतितूल 
परिस्थितियों पर विजय पाने की मनुष्य में श्रदूयुत शक्ति है) इसी श्रादशं को 
लेखक ने उपन्यास मे रखने की चेष्टा की है । प्रेमचन्द उस प्रगतिशील मभ्य- 
वर्ग के व्यक्ति थे, जो उथल-पुथल के त्रसाघारण युग य सामाजिक श्रौर राज- 
नीतिक परिस्थिति को बदलने के लिए संघ कर रहा था । यही कार्ण दे किं 
प्रेमचन्द मे इस वर्गं की विचारधारा ्रपनी समस्त सीमाग्रौ के साथ विद्यमान 
दै । यदी विचारधारा है, जिसने उनकी चरित्रि-सम्बन्धी धारणा का निर्माण किया 
शरीर समाज मे मनुष्य के स्थान का निणंय करवाया । प्रेमशंकर, सूरदास, चक्रधर 
ज्रौर श्रमरकान्त खव एक ही साँचे में दले हए है । छोरे-छोटे पात्रों पर भी उनके 
श्रादशंवाद की ललाप दै। कर्मभूमिः मे जीवन को युद्धे का स्पदिया 
गया है । ^र्गमूमिः का जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोण एक कवि का दै; जव कि 
धकर्मभूमिः का जीवन-सम्बन्धी दष्टिकोण एक योद्धा श्रौर कर्मयोगी का दै | इस 
उपन्यास मे लेखक ने एक महान सत्य की खोज कर ली दै किं विचारों श्रौर 
कार्यो मे सामंजस्य होना चादिए । यदि एेखा नहीं होगा तो मनुष्य दन्द श्रौर 
संघर्षं से, जो किं जीवन का मूल आधार है, दुर्‌ जा पड़ेगा ग्रौर उसका जीवन 
व्यथं हो जायगा । 

४ 


पूं के जिन उपन्यासो मे प्रेमचन्द ने किखानों की समस्याश्रों पर्‌ विचार 
किया है उन सव में किखानों का चित्रण दैवी प्रकोप श्रौर मानवीय श्रत्याचार 
के विरुद्ध लड़नेवाले वगं के स्प मे किया है | किसान, जालिम नौकरशाही, 
विलासी जमीदारो, कूर पजीपतियों श्रौर पाखण्डी पुजारियो के शिकार रद है । 
श्रसदाय किखान को जीता निगल जाने के लिए ये सभी वर्ग संघटित हो गये है । 
उनके कृषि सम्बन्धी सभी उपन्यासो का संघषं सामाजिक श्रौर श्रा्धिक है। 
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किखानो, जमीदारों रौर मध्यवगो ने बरावर श्रपने ग्रलग समूहो का निर्माणः 
क्रिया है| निस्संदेह मध्यवयं के व्यक्तियों का चस्रि-चित्रण व्यक्ति विशेष 
केषखूपमेंहुग्रा है, लेकिन उनमें भी वहत सी कमय ह । पात्र सामाजिक 
समस्या पर प्रकाश डालने के लिए उखके श्रा पाख धूमते रहते दै । ` 

शगोदानः (१६३६) एक एे्ा उपन्यास है जिषमें भारतीय क्रिषठान पहली 
वार व्यक्ति ग्रौर समष्टिखूपयें त्राता है | उसका वतमान मूख) वीमारी, | 
जड़ता, वेदना ग्रौर मृ्युसे पूं है, ग्रौर उसका मविष्य वतमान से कदी | 
प्रधिक श्रंधक्रारमय ग्रौर भयंकर दै । उपन्यास का प्रमुख पातर होरी उपन्यास- 
कार की ्रमर यष्टि है । उसके चित्रि का चित्रण करने सें प्रेमचन्द ने श्रपनी | 

| 


` समस्त कल। उंडेल दी दै । लेखक स्वयं होरी है ग्रौर लेखक का वड़ा पुत्र 


इस व्रात का प्रमाण॒देतादै करि हस पात्र में महत्वपूरण श्रात्मकथ। के तत्व | + 
विध्यमान हैँ | यह एक एेसे व्यक्ति की जोवन-गाथा है, जिसने जीवन में दुः । 
श्रौर कठिनादइयों का तो त्रनुमव शरिया है, परन्तु इतना होने पर भी वहं मानवता 
ग्रौर उदारता को घुरक्ित रखने मे षफल्ञ हुश्रा दे ! बह शक्तिदीन होकर मरने 
के पहले तक संकट-पर संकट भेलता दै । उक्षकी मृ्यु जीवन-संग्राम काश्रन्त 
कर देती है | वहं ऋणा के वोभ से बुरी तरह द्रा रहता है । जीविका चलने 
के लिए वह तीन श्रलगःग्रलग सहूकाये से रुपया उधार लेने पर विवश हाता 
है | ऋ दिन-पर्दिन बदा चला जता दै । इसे चुकाने के लिए 
वह ्रपनी शक्ति से भी त्रधिक काम करता हे। बहुत दिनां तक्र श्रध-युखा 
रहने के बाद्‌ वह सड़क पर्‌ गिर पड़ता दै ्रोर उक जीवन-लोला समाप्त हौ 
जाती है | डाक्रथ्र को बुलाने के लिए घर में वैसा नह है । उक्र मृद्यु के समध 
साहूकार श्राता है लेक्रिन इस समय वह करर ब्रह्मण के स्प मे उसको लाश से 
रुपया मागता है । परिडित दातादीन कहता दै--्रन्तिम शमय है। दोरी को 
मोक्त प्राप्त करने के लि्‌ च्रपने दाय से गोदान करने दो घर मे न गाय ह । 
श्रौर न उते खरीदने क लिए पैसा । घर में मुश्किल से बीस ग्राने दै, जो पिछले 
दिन की मजदूरी है । हरौ कौ पलनी इन पैषो को लातो हे रर ब्रह्मण के पवित्र 
हार्थो पर रख कर कहती है-महाराज, घर मेँ न गायदहै,न निया, न 
पेखा । यदी पैसे दै, यहं इनका गोदान है ।' वह मूत होकर गिर पड़ती दै } 





॥ 
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होरी मर जाता है । इस तरह के वक्तव्य रौर दृश्य के साथं उपन्यास समाप्तं 
हो जता द । होरी का जीवन थोडे शब्दों मे यही है कि वह पेद दुरा, अष्ट 
भोगता रहा श्नौर मर गया । भारतीय किखान के जीवन म जीवन गरौ मृत्युक्रा 
कोई महत्व नही है !। उसके जीवन में तो कष्टका ही ताना-दाना द्मधिक 
रहता हे । 


( गोदान भ समाज के संप ग्रौर विप वर्गो का विरोध पूरी तरह दिखाया 
+ 
| 








याहे । गरी के जीवन का चित्रण करने में लेखक को निपुणता प्रप्त है । 
यपि दो विभिन्न सामाजिक वों से सम्बन्ध रखनेवाली ग्रलग-ग्रलम केथार्ण्‌ 
| सस्मर श्रागे बहाने मे कोई विशेष योग नही देती, फिर भी वह लेख की इस 
पुरानी धारणा को स्पष्ट करती दै क हरेक वस्तु के दो पहलू होते ह । डौटे- 
खोटे सरकारी नौकरो, महाजनो, जमीदारं, उ्नोगपतियों ग्रौर पुलिशादि शोषण 
के ठेकेदारों का हवाला दिये त्रिना किसानों की गरी का चित्रण नहीं किया जा 
सकता | कथा को कीली क्रिसान है जिसके चाश ्रोर मध्यवर्गं का जीवन चक्र 
लगाता ह । इसलिए होरी ग्रौर धनिया के पात्रों के साथ प्रेमचन्द्‌ ने उपन्यास 
मे मध्यवगं के खीःपुरुषों के पूणं चित्र श्रंकित क्यि है। मिख मालती 
पश्चिमी सभ्यता को विशेष देन है; मिस्टर मेहता लेखक के जीवन-सम्बन्धी 
दष्टिकोण का प्रतिपादन करते दै; मिस्टर खन्ना एक मिल-मालिक टै जो गरी 
का शोषण करते है । मध्यवगं की कहानी किसान की कहानी के बरार चलती 
दै, लेकिन वह इसके किनारो को बहुत दी कम छती है । मध्यवगं की इष 
कहानी से प्रेमचन्द का पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से उन्न समस्याश्रों के 
सम्बन्ध मे जो दृष्टिकोण है उसका स्पष्टीकरण होता है । इख उपन्यास में त्रसं 
भव षटनाश्रों ग्रौर प्रसंगो को को$ स्थान नहीं है । जँ तक किखानों के जीवन 
का सम्बन्ध हे, यह उपन्याखकला का श्रेष्ठतम उदाहरण है ग्रौर यह सदैव श्रमर- 
ति के रूप में प्रशंसित होता रहेगा । 
ठ 
प्रेमचन्द्‌ ने पाठकों के मनोरंजन केलिए या उनकी वासना तथा प्रेम- 
मावन। को शान्त करने के लिए उपन्यासो की रचना नहीं की । वे कला को 
जीवन की सामाजिक; राजनीतिक शरोर त्रर्थिक सखमस्याश्रों के सम्बन्ध ये विचार 
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व्यक्त करे का साघन मानते थे । यदी कारण है कि उनके उपन्यासो मे सामा- 
जिक उदेश्य श्रौर सामाजिक ग्रालोचना का समावेश हं । वे एक एेसी समाज- 
व्यवस्था का निर्मा करना चादते थे, जिसमे न जरूरते पूरी करने मे कठिनाय 
होगी ग्रौरना ही क्रिसी प्रकार कामय होगा | वे कु-कुदं समाजवादी ई; लेकिन 
उन्न समाजवाद कुं वोद्धिक विश्वास पर टिका दै श्रौर कुद ऊंचे प्रकार की 
माना पर । वे इमे विश्वान कसते है सि सवक समान श्रवघर मिलते । उन्होने एक 
पतर मे सुकते लिखा “हमारा उदेश्य जनमत तैयार करना दै, इसलिए म सामाजिक 
विका मँ विश्वास रता र| रच्छ तरीकों के ग्रखफल होने पर दही क्रान्ति 
होती दै। मेय श्रादर्शं दहै कि दहरएक को समान श्रवसर मिले । इसका निणंय 
लोगों के श्राचस्ण पर निर्भर है । जव तक हम व्यक्तिगत रूप से उन्नत नही हैँ 
तव तक को$ मो सामाजिक व्यवस्था प्रागे नदी वद्‌ सक्रती | क्रान्ति का परिणाम 
हमारे लिए क्या होगा, यड संदेह की वात है | हो सकता हे किं यह सव प्रकार 
की व्यक्तिगत स्वाधीनता को छोनकर तानाशाौ के घृणित सूप मे हमारे सामने 
आखा दयो मै शुद्धौकरण के पक्त म तो हू, उसे नष्ट करने के पच्च मं नी । 
यदि सूरे यह विश्वास दो जाता श्रौर मँ जानलेता ज्र ध्वंस से हमें स्वगं 
मिल्लणा तो मेँ ध्वंस शरी मी चिन्तान करता ।*.इघ तरह प्रेमचन्द एक विकास- 
वादो समाजवादी दै । वे गान्धीवादी नोति के ग्रनुपरायी हैं | वेक्रान्तिसे भय 
खाते द । इस मय के कारण वे क्रान्ति की त्रपक्ता शान्तिपूर्णं विका के मागं 
पर चलना श्रभिक पसन्द करते द । 
जहां तक प्रगतिवाद्‌ का सम्बन्ध है, वे खष्ट सूप से इस बात करौ घोषणां 
करते हे किं श्रच्छा साहित्य सदैव प्रगतिशील होता दै । साहित्य जीवन की गम्भीर 
समस्याश्रों के सम्बन्ध में जनमत तैयार करने का शक्तिशाली साधन दै । यह 
जीवन की व्याख्या करता दै श्रौर उसे बदलता ह । इसलिए प्रेमचन्द केवल 
उन फूलों को प्यार करते दै, जो कल लाति दै, श्रौर उन बादलों को प्यार 
करते है, जो पानी बरखाते दै । वे सौन्द्यं के लिए सौन्दर्यं को प्रेम नदीं करते । 
सौन्दर्यं बह दै जो जीवन को ऊँचा उठाये । मनुष्य मनुष्य का शोषण करने के 
लिए पैदा नहीं श्रा, बल्कि उसे एेखा बना दिया गया है । दोनो मे कोई 
आङृतिक विरोध नदीं है । इखके विपरीत उखका जीवनं समाज के विकास पर 
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धारित है । इसलिए प्रगतिशील लेखक मनुष्य को समाज से श्रलग करके 
नहीं देखता । वह मनुष्य श्रौर समाज कँ बीच श्रौर भी गहरे नाते की कल्पना 
करता हे | 

मेमचन्द ने प्रगतिशील लेखक क नाते जीवन का चिच्रण॒ करते समय्‌ 
श्रपने उद्‌।र द.ष्टकोण का परिचय दिया है । लेखक दो कामों एक दही 
काम कर सक्रताहे। यातो वह ज्ञमीदारों श्रौर पुजीपतियों के विलासी जीवन 
को श्रपनाश्रादशं वनाले या करिखानों रौर मजूर के दुखी जीवन के चिक्र 
श्रित करे । प्रेमचन्द ने देदात की गरीवी का सच्चा श्रौर करुण चिच श्रकित 
क्वा दे। उनका कहना दै किश्राज का किवान दुखी है, परन्तु भूतक्राल मँ 
एेसा नहीं था । ध्रमाश्रमः का किसान इतना दुखी नदीं जितना गोदानः का | 
श्राजके किसान केषरमे न वर्तन दै, न विस्तर दै ग्रौर न खाट। गोविको 
प्रादथं बनाने की बात प्रेमचन्द्‌ ने श्रपने उवन्यासों में बार-बार कदी है । 

मराम्य-जीवन का चित्रण करते हए लेखक ने लोगो को दो वगो मे बोध 
दै-शोषक श्रौर शोषित । वह उन सव्र की गणना करते दै, जो किसानों श्रौर 
भूमिर्न मज्ञदूरो का शोषण करते है | जमींदार सव्र से पदले श्रता दै। 
| ट्ग का जर्मीदार श्रदश्य हो रहा दै ग्रौर उसके स्थान पर एक नये टंग 
क जर्मोद्‌र वशं वन रहा दै, जो गरीय जनता के ऊपर ग्रत्याचार करनेमें 
बहत श्रधिक निद॑य दे । जानशंकर जमीदारो के इख नये वर्गं का ग्रतिनिथि दै । 
इसी तरद्‌ इनके उपन्यासो मे ग्रीव किखानो का भल करनेवाला चरित्र है 
जा नये-नये साव प्रस्तुत करता ह | ध्परेमाश्रमः तर प्रेमशंकर, अ्वालारसिह, 
डाक्टर प्रियनाथ श्रौर इरफान श्रली, ररगमूमि' मे विनयसिहं ग्रौर रानी ज।हवी) 
(कम॑मूमि' मे समरकान्त, प्रोफेसर शान्ति्मार रौर सलीम गरी की सहायता 
के लिए.कष्ट उठाते हँ । उन गरीबों की ग्राथिक स्थिति को सुधारने के लिए 
लेखक गांवों क ग्रौ्योगीकसर्ण के पक्त मे नहीं दै । श्रपने उपन्यासो मे वे मौलिक, 
श्राथिक समस्याच्रो के हल के लिए इधर-उधर भटकते दिखायी देते हैँ । बीस 
रौर तीष के राष्ट्रीय श्रान्दोलनों के समय वे गान्धीवाद्‌) विचारधारा से बहुत 
श्रधिक प्रभावित थे, लेकिन एक ईमानदार कलाकार के नाते उन्होने इस 
विचारधारा की साम्यं कीर्जच की श्रौर पाया कि मयेकर बीमारी के लिट 
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यह एक साधारण-खा इलाज है । भारतीय किसानों की स्थिति को सुधारने के 
लिए राषटय ्रान्दोलनों मे जो-जो प्रयत्न हुए, उन सव का वंन परेमचन्द ने 
खचाई क साथ किया | होर जैसा पहले दुखी था वैसा श्रव मी है। इन वषो 
मे उसकी स्थिति इतनी वरिगड़ गयी है किं वह श्रन्त मेँ उन शक्तिशाली श्रार्थिक 
परिस्थितियों का शिकार हौ जाता है जो ग्रौर मी त्रिक क्रूर हो उठती है । इष 
तरट्‌ लेखक ने पनी कला का उपयोग ग्रामीण जीवन श्रौर उसकी समस्याग्रों 
के चित्रण के जिए किया। उन्होनि मध्यवर्गं पर भी लिखा जो कि प्रगतिशील 
ग्रौर प्रतिक्रियावादी दोनों था । प्रगतिशील तो इसलिए कि वे श्रतीत की कटु 
प्रालोचना करते थे; ग्रौर प्रतिक्रियावादी इसलिएटकि वे करूर वतमान के 
विरुद श्रतीत को श्राद्शं मानतेये श्रौर उक पुनर्नर्माण की श्राशा रखते 
थे । उन्दने मयभीत क्रिखानों के सम्बन्ध मे लिखा; राष्ट्रीय संप्राममें भागने 
कर श्रपने युग के विषाद्‌ को नष्ट केरने वाले मध्यवगं के लोगींका चित्रण 
किया; मरती हृ सासन्ती व्यवस्था श्रौर तेजी से ग्राती दुई पीवादी सभ्यता 
का वणन किया | वे निश्चय ही एक एेसे मानवतावादी थे जिनका मनुष्य कौ 
गरिमा मेँ श्रगाध विश्वास था । तीस साल तकर साहित्य रचना करने का आशय 
यह थाकरिवे इस बात की उत्कट श्रभिलाषा रखते ये कि पाठक मे जीवन के 
प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण रखने की भावना उत्पन्न हो जाय । इसी खामाजिक 
उदेश्य से उनका मस्तिष्क व्याप्तथा श्रौर इसी से उनकी कला श्रनु- 
प्राणिति थी । 
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सेवासदनं 
[ डा० मंशीराम शसा 1] 

रीतिकाल मे भारतीय विचारधारा कुछ एेसी स्थिर हयो एयी थी क्रि उसमें 
यखिवर्तन उन्न करना प्रायः श्रसम्भव था । एक-ते-एक उच्च कोटि ॐ कला- ` 
कार श्रपनी दैवी प्रतिभा का प्रयोग नख-शिख, नायिका-ेद चरौ कार्‌- 
वरणनमें ही करते ये। यह श्रवस्था सादित्यक स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं 
थी । श्रनेक वर्षो से जो भावनार्ण चली श्रा रदी थी, उनका प्रवाह, उनकी गति 
एक प्रकार से वख हो गयी थी ग्रौर उनमे रोगके कीटाशु घर करने लगे 
ये | यद्यपि इस दशा मे राममोनराय, द्यानन्द्‌ श्रादि सुधारकं द्वारा कुछ 
संशोधन दुध्रा था; फिर भी परिवत॑न कौ वेगवती धारा की श्रमी श्रावश्यकता 
चनी थी । हमारा एक वगं इसी श्रवस्था से चिपटा हुश्रा था; दूसरी ग्रोर एक 
रेखा वर्गं भी उन्न हय चला था, जो पश्चिम की शेली ग्रौर पश्चिम के विचा 
से प्रवाहित हो रहा था। श्रावश्यकता थी एक रेसे कुशल कलाकार की, जो 
पश्चिम की इस शली में भारतीय श्रात्मा को भर सके ग्रौर साथ दी शताब्दियों 
से चले श्राय विचारो को परिवर्तित कर सके । इन दोन बातों का सामंजस्य हमे 
रमर कलाकर स्व ° प्रेमचन्दजी की कृतियों मे दिखायी दिया । 

प्रेमचन्दजी ने भारतीय श्रादर्शाः की प्रतिष्ठा की। प्रेमद्वादशी' मे उन्दोने 
स्वयं स्वीकार किया है-“मैने नवीन कलेवर मे भारतीय श्रात्मा को सुरक्षित 
रखने का प्रयत्न किया है । पश्चिमी त्रादर्शो से एकदम भिन्न मारतवषरं की यह 
श्रात्मा पातिब्रत धर्म॑, एक सखत्री-्रत की भावना, धामिंकता, परलोक में विश्वास 
(भाग्यवाद्‌) त्रादि श्रादर्शो में प्रकट हुई है । इन भावनाग्रों पर भारतवष की 
खाप लगी दई ह । प्रेमचन्दजी के ग्रंथों मे किसी-न-किसी रूप मे इन च्रादर्शा 
का ्रमिव्यंजन द्ृश्रा हे । इसके साथ ही उनके प्रथो ये गांधीवाद की भी छाप 
दै; परन्तु सबसे बद्कर उनकी सचना मे कदाचित्‌ यह भावना दै कि पापी 
जीवन व्यतीत करनेवाला व्यक्ति मी पवित्र होने की संभावना रखता है। 


सवासद्न्‌ २७ 


प्रेमचन्दजी के हृदय मेँ समाज के उस श्ंगके प्रतिमी स्थान दै, जो किसी 
कार्एवश देय दश्टि से देखा जाता है । वेशवारो का सुदाय त्र ग्रहतो का 
जीवन उनके निकट त्याज्य नहीं दै । ये त्रग मी समाज के लिए उपयोगी बन 
उकते हे । पापी-से-पापी जीवन के श्रन्द्र भी पविता के श्रंकुर निहित ह । ये 
शंकर उचित परिस्थिति को पाकर सदाचार के महान्‌ इच मे परिवर्तित हो सकते 
है । दूसरे शब्दो मे, प्रेमचन्दजी भारतीय श्रादर्शो के श्रनुकूल ग्रातमा की 
शनवरत परिशुद्धि में विश्वास रखते हैँ । 

( भ्सेवासदनः इसी मंगल चआ्रादशं को सम्पुख रखता दै । सुमन जो "सेवा- 
सदनेः की सख्य पात्री दै, श्रीर जिसका जीवन सेवासदन की समस्त घरनाश्र 
काकेनद्र है, यद्यपि वीच में पथ से विचलित दो जाती दै, पर श्रन्त मं वेश्यान्रो 
की होदी लङकियो के सुकुमार हदो का संस्कार करने के लिए ग्रपने जीवन 
का उत्सर्गं कर देती दै । 

“प्रसादः ने जहो श्रे उपन्यारो मे दानव मे मानव श्रौर मानव में दानव 
लिपा त्रा दिललाया है, वङक-सेवडे पापी को पवित्र श्रौर पवित्र को पापौ के 
रूप में श्रकित क्रिया है--एक धकार से हमारे श्राजकल के जीवन का नग्न 
रूप उपस्थित किया है, वों प्रेमचन्दजी ने च्रपने उपन्यास द्वारा हमारे जीवन 
करो परिष्कृत करने का प्रयत किया दै । संस्कत का समग्र साह्य ्रौर हिन्दी का 
प्राचीन साहित्य जिस क्त्र मे पैर न रख सका, उस तेतर म परेमचन्द्‌ ने श्रवतीणं 
होकर यह प्रदशित करिया कि हम इख वोँध को तो़ सकते द -ग्रपने सामाजिक 
जीवन को उद्वत बना सकते है । रूदियो ग्रौर श्रंधविश्वासो के लिए उन्दने 
समाज को दोषी ठहराया । प्रष्ठ ३०३ मे सदन के शब्द मे उन्होने खमाज कौ 
रूढिवद्वता इस प्रकार प्रकट की दै--'इख त्रन्याय को मेँ स्वीकार करता हू । 
लेकिन यह श्रन्याय हमने नहीं किया; वरन्‌ उस खमाज ने क्था दे, जिसमे हम 
लोग रहते हैँ ।' यदि समाज परिवर्तित हो जाय, तो उसके साथ यह ॒श्रन्याय 
भी दूर हो सकता हे श्रौर खमाज का परिवर्तन कोई दुष्कर कार्थ नहीं दे । 

साथ-साथ प्रेमचन्दजी ने खयो के सम्मान की भी भावनां प्रकट की रै। 
गजानेन्द सुमन को निकाल देने पर पाश्चात्ताप करते दै न्रौर श्रनुभव करते दै 
कि समाज भे खियो का श्रादरं त्रवश्य होना चादि । शष्ठ २७२ मे वे कहते 
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है -श्रादर या प्रेम-विहीन महिला मदलो म मी खुल से नहीं रह सकती । 
खी फटे.पुराने वचर पहनकर, श्राघे पेट सूखी रोटी खाकर, मिहनत-मजूरी कर, 
भोपड्ी मे रहकर श्रानन्द से जीवन व्यतीत कर सकती है- केवल घर मँ 
उसका ग्रादर होना चादिए; उससे प्रेम होना चाहिए ।* परेमचन्दजी ने राष्टरकी 
उठती हुदै भावना््रो को मी स्सेवासदन' यें स्थान दिया है । देशप्रेम, मातू- 
भाषारेम, दिदू-सुसलिम-णेक्य तआरदि कई एेसे भाव है, जो प्वेवासदनः 
मेँ स्थान-स्थान पर श्रपना प्रकाश करर है| यदि हमारे व्यावहारिकं जीवनं 
मे कहीं ्रुटि है, तो उस पर भी इस कलाकार का ध्यान गया है । पृष्ठ ३४६ में 
सुधारकों को चेतापनी देते हुए वे लिखते हँ “जव तक ग्रन्तःकरण दिव्य 
ग्र उञ्ञ्यल न हो, वह प्रकाश का प्रतिभ दूसरों पर नहीं डाल सकता ॥ 
श्रागे उन्होंने लिखा दै -“हम वह काम करना चाहते है जिससे हमारा नाम 
प्राणि-मात्र की जिह पर हो । कोई एसा लेख श्रथवा भ्रंथ लिखना चाहते है 
जिसकी लोग सक्त-कंठ से प्रशंखा करं ग्रौर प्रायः हमारे इख स्वार्थ-पेम का कुल 
नकुं बदला मिल मी जाता है; लेक्रिन जनता के हदय मेँ हम धर नहीं कर 
सकते ।' हमारे त्राजक्रल के नेताघ्रोंका इन वाक्यों मे कैषा चित्र खीच 
दिया गया है । | 

“सेवासखदनः के लेखक मँ ग्रवुलनीय श्रनुभव-शक्ति है। उसका हृदय 
जीवन कौ नाना प्रकार कौ परिस्थितियों के साथ तादात्म्य रखता है | म्रामीण 
जीवन का वंन करते हुए प्रेमचन्दजी एक चित्र-सा खडा कर देते ई, जिसमे 
स्वामाविकता के साथ मार्भिकता का समावेश रहता द । उनकी कृतियो मे जीवन 
का सच्चा रूप प्रकट हुश्रा है । गंगाजली श्रौर उनकी दोनों बेयियां पुलिस के 
पंजे मे फंसे हए कृष्णचन्द्र को चलते समय जव पकड़ने की चेष्टा करती है, 
उस समय कर्णा का मूर्तिमान रूप पाठकों के सामने खड़ा हो जाता है । गंगा 
जली पने माई के घर पर वीमार पडती दै ग्रौर उमानाथ उसकी दशा पर शोक 
प्रकट करते हुए वैश्य को लिवाने जते ह तो उनकी खी जाहवी उनपर टूट पड़ती 
दे श्रोर कहती दै, हौ दौड, वैद्य को बुलाश्रो, नहयींतो त्रनर्थंहो 
जायगा । श्रमी पिछले दिनों महीनों मुके ज्वर श्राता रहा तव वैद्यके पाचन 
दौड़ । मे भी श्रोदकर पड़ रहती तो वदे मालूम होता कि इसे ङु श्रा दै; 


सेवाखदन । २९ 


लेकिन मँ केसे पड़ रहती, घर कौ चक्की कौन पीसता 
इन वाक्यो मँ एक साधारण खत्री का वैमनस्यपूरं हृदय प्रकट हरा है । 
न केवल दिंदु्रौँकी पारिारिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समस्याश्रं 
को प्रेमचन्दजी ने सुले हुए रूप मे रखा है, पर्युत्‌ सुसलमानों के हृदय कौ 
बातों का मी त्रत्यन्त स्पष्टता ग्रौर सददयतापूर्वक वंन क्रिया हे । म्युनिसिपैलिटी 
के कई मुसलमान सदस्य पं पद्म्िंह शर्मा के प्रस्ताव के साथ हैं । ये मुखल- 
मानों के उस दल के प्रतिनिधि है, जिनके दिल म सचाई हे, ग्रौर जो देश के 
उत्थान में दिदुश्रों के कंपे से कधा मिलाकर काम करना चाहते हैँ । ग्रुलवफा 
श्रौर उनके साथी मुसलमानों क दूसरे दल के प्रतिनिधि कदे जा सकते है । 
डाक्टर श्यामाचरण ग्रौर उनकी पुच्री के शतरंज खेलने का वणन, श्रध्यापिका 
के दिये दए प्रमाणपत्र दिखलाने का भाव तथा उसकी श्रंगरेजी मे निपुणता 
की बात हमारे ग्राजकल के शर॑ेजी शिक्ता-दीक्तामें पले हए परिवार कौ-सी 
गाथा प्रतीत होती है । स्थान-स्थान पर प्रेमचन्दजी ने जीवन-संवंधी श्रपने इस 
श्रनुभव को प्रकट कियाद | प्रसंगो के वणनमेंतो वह हैही, साथदीरेसी 
उक्तियों द्वारा मी प्रकट हूश्रा है, जो किसी घटना पर षिहावलोकन करते 
समय उनके मुख से निकल पड़ी दै-सदन नाव लेने > लिए 
रुपयों का प्रबंध सोच रहा है, नाव मिल जाने पर वह किंस प्रकार त्रपना 
जीवन व्यतीत करेगा, इसे कल्पना की दृष्टि से निश्चित करता जाता हे । 
परन्तु, श्रक्मात्‌ सुपण पराप्त न होने का विचार उखकै खव मनस पर पानी 
केर देता दै । प्रेमचंद इस प्रसंग की समालोचना करते ए वड़े सुन्द्र शब्दों 
म श्रपना त्रनुभव प्रकट करते है--युवाकाल की च्राशा पुश्राल कौ श्राग 
दै, जिकषके जलने ग्रौर बुभने में देर नदीं लगती ।' एक श्रन्य स्थान पर खल 
दुःख.मिश्रत जीवन की वास्तविकता को प्रकट करते हुए वे लिखते द-'लदर 
यदि मीठे स्थरो मं गाती है, तो भयंकर ध्वनि से गरजती भी दै । हवा श्रगर 
लहर को थपकियोँ देती दै, तो कभी-कभी उन्हे उछाल भीदेती दै।' किसी काम 
क करने मे हम वहतं त्रागा-पीषछा करते दै, परंद जब एक भाव ददता को प्राप्त 
होता है श्रथवा परिपक्व दो जाता तो हम किसी के कहने से नही सखुकते--श्रपने 
चापं उख श्रोर चल पड़ते दै । प्रेमचन्द्जी इख तथ्य को इन शब्दो भे लिखते 
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है-- कचा फल पत्थर मारने प्र॒ भी नदीं मिलता; किंत पककर वह श्रपने' 
अप धरती की रोर आकर्षित हौ जाता है ।* 

श्रपने ग्रामीण जीवन के ग्रनुभव द्वारा सदन के अपनाने पर शांता की 
समवस्था का वणन प्रेमचन्दजी ने इस प्रकार किया है--शेसे जठ.बरेवाख के 
तपन की मारी हुदै गाय सावन में निखर जातीदै श्रौर खेतों मै क्रिलोले 
करने लगती हे, उसी प्रकार विरह की सताई हई रमणी श्रव निखर गवी है-- 
प्रेम मेँ मग्न दे ।› एेसे स्थल जिनमे प्रेमचन्दजी का गहरा च्रनुभव छिपा दुश्रा' 
है स्सेवासदनः मै एक नहीं, त्रनेक हैँ । प्रंगों के वणन य भी; चाहे सदन का 
चरि देखिए श्रौर चाहे सुमनवाई का; चाहे दालमंडी क चिच्र देखि ग्रौर 
चाहे किसी पाकं कौ सैर का, चादे मल्लाहों की च्रियोंका ग्रौर चाहे ्रपते 
कुटम्बियों श्रोर उनके व्यावहारिक जीवन का-म्रस्येक क्ते मेँ प्रेमचन्दजी काः 
जीवन-्रनुमव खरा श्रौर सच्चा उतरेगा | 

भाव-जगत्‌ मे भी हमारे इस कलाकार का गहरा प्रवेश है। जिस परि 
स्थिति में, जिस प्रकार के विचार उद्भूत होते हैँ वैसे ही विचार प्रेमचन्दजी 
ने त्रपने पारँ के द्वारा खम-विषम परिस्थितियों में प्रकट कराये हैँ । दारोगा 
कृष्णचन्द्र का जीवन पवित्र था ग्रौर रिश्वतखोरी से एकदम प्रथक्‌ था | कन्या ` 
के विवाह कौ भीषण समस्या उन्हं इस दलदल की शरोर ले गयी, श्रौरवे 
बेचारे उसमें बुरी तरह फेस गये--यहँ तक करं उनके जीवन का चरन्त भी इसी 
के कारण द्रा | यह परिवतैन उनके पारिवारिक जीवन के लिए धातक सिद्ध 
हरा ग्रौर सेवासदन की समग्र घयनाश्रों का मूल कारण । - 

जाहवी के रूपमे हमे एक एेषी खरी क दर्शन होते है जो केवल श्रपनेः 
परिवार को ही सव कुछ समती है, सुमन श्रौर शांता उसे एक श्ल त्रच्छी 
नदीं लगती । मावधारा की गंभीरता. नीचे लिखे प्रसंगां में स्पष्ट दिखलाई दे' 
रदी है । ( १ ) कृष्णचन्द्रजी का सुमन के संवंध में त्रपवाद सुनना श्रौ श्रन्त' 
मे भागीरथी मे मग्न हो जाना । (२) सुमन के ग्रन्द्र घर से निकलने पर, 
दालमंडी से हयने के पूवं ग्रोर फिर सदन के घर मेँ मदनसिह, पद्मसिह ्रादि 
पारिवारिक व्यक्तियों के श्रा जाने पर गंगा की श्रोर चल देने परजो भावः 
प्रकट हु हैः वे बड़े ही मर्म॑स्पशौ है । (३ ) एक जगह मे प्रेमचन्दजी नेः 
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मोँकाड्दय भामा केइन शब्दोंमें प्रकट किया दै-भेरेतो वह एकः 
ग्न्धे.की लकड़ी दै, श्रच्छादै तोदुरा हैतो श्रपना ही है । संसार की 
लाजसे श्रँखोंसे चदे दूरकरदूँ; पर मनसे थोड़े बूर कर सकती हूं ।' 
दूसरी जगह पिता के प्रेम को प्रकट करते दए प्रेमचन्दजी मदनसंहं के शब्दो मे 
लिखते है--मूरखं, सुभसे रूठने चला है । तव नहीं रूढा था जत्र पूजा के 
समय पोथी परर लार टपकाता था। खाने की थाली के पाख पेशाव करता 
था । उसके मारे उजले कपड़ों को तरस के रह जाता था। मनुष्य दूसरे 
के खाथ श्रपने सबंध की ग्रनेक वातं सोचता दै, परन्तु उसका सम्बन्ध पशुश्रों 
के साथ भमी उतना दी सहानुमृतिपूणं होता दै जितना पुरुषों के साथ । 
कालिदास की शकुन्तला श्राश्रम से दुष्यन्त के यँ जाने पर श्रपने सीचे हप 
पौधों को देखकर प्यार करती है श्रौर हिरण के बच्चों को पुचकारती है । इससे 
वन्य जीवन एवं पशु-जगत्‌ के साथ उसके हदय कौ त्रभिन्नता सूचित होती हे। 
्ेमचन्दजी का हृदय मो बड़ा विशाल था । शांता जव प्च श्रौर बिय्डलः 
दास के साथ श्रपने सखुराल जाने को उद्यत दई, तो वहं मुन्नी गाय के गले से 
लिपय्कर्‌ रेने लगी । वह सोचने लगी किं श्रव मविष्य से क्रिसके लिए मूसी 
लेकर दौद्गी, करिसके गले मे काले डोरे परं कोडियों की माला गू थकर पहना- 
वेगी १ मुलली गाय मी सिर शुकराये उसके हाथो को चाटने लगी। कष्टों की 
ग्रवस्थ। मँ दुःख-द्रवित हदय के विस्तार का कितना सुन्दर चिच्र इन पंितयों 
मे है) + 
्ेमचन्दजी ने इख माव-जगत्‌ मे भारतीय पद्धति के त्रनुखार भाग्यवाद्‌ 
का सम्मिश्रण क्रिया है । प्तवासदन' मे कै स्थानों पर पारनं के कायं भाग्यः 
द्वारा ही खंचलित हए दै। जेते कवर ग्रनिर्ढधसिहं ्मपने जीवन की 
वतमान बय्नाश्नों को पूवं जन्म के कुमो का फल मानते है । प्रेमचन्दजी' 
पश्ताताप को भाग्यवाद्‌ के श्रनुसार ्रात्मुधार के लिए श्रंतिम चेतावनी 
सममत है जो ईश्वरकी ग्रोरसे मिलती है । सुमनबाई के शब्दो म भी 
इसी वात का समर्थन करते दैव अवस्था भीतो मेरे पूर्वं जन्मों के 


कर्मो कादहीफल थी ।' ष 
प्रचन्दजी त वन की श्रलुपम शक्ति दै | जव वे किसी श्य श्रथवा 
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व्यापार को वर्णन करते हँ तो उखकां चित्र-सा श्रंकित कर देते है । इस वरण॑न 
मे वे प्रायः कु स्वयंसिद्ध उक्रितयों का प्रयोग करते हैँ ओ्रौर व्यापारो के संवध 
मे मनोवैज्ञानिक रूप से भावों का उत्थान ग्रौर पतन ( तन ) बड़ी च्रच्छी 
तरद चि्रित करते हैँ । साधारणतया प्रेमचन्द्‌ की रचनाग्रों मे घटना का प्रधान 
वणन मिलता है; परन्तु कतिपय स्थानों प्र यह वणन चमत्कारयुक्त भी हो 
जाता है \ इनकी स्चनाच्रो मे उपमार्णँ भरी पड़ी है । ये उपमा हमारे दैनिक 
व्यवहार में श्रानेवाली वस्तुग्रो से संबंध रखती है । ऊहा ( कल्पना ) के बल 
-पर मस्तिष्क खरोच-खरोचकरर नहीं निकाली गयीं । जैसे श्रात्मवेदना ने सुमन 
के हृदय पर वही काम करिया जो साघ्ुन मेल ॐ साथ करता दै, ्रथवा जिख 
ग्रकार कोई रोगी क्लोोफामं लेने के पश्चात्‌ दोश मे त्राकर श्रपने चीरे द्रु 
फोड़ के गहरे घाव को देलता हे ग्रौर पीड़ा तथा भय से फिर मूच्छित हो जाता 
डे- वही दशा इस समय सुमन की थो । 
चन्दनी की शैली मे सरव॑त्र सरलता दै । मनुष्य की कठिन-से-कठिन 
आन्तरिक परिस्थिति को चित्रित करने मे भी प्रेमचन्दजी सरलता को नहीं होडते । 
सदन ने धार के निकट जव धुमन को देखा, उस खमय सुमन की परिस्थिति 
0 वे इन शब्दों मेँ चि्रण करते है-- 
वह सुमन थी; किन्तु कितनी बदली हुदैन वह लवे केश ये, न वह 
कोमल गात, न वह हँसते हुए गुलाब से होट, न वह चंचल ज्योति से चमकती 
त्ख; न बनाव-श्च गार, न बह र्न-जटिति श्रामूषणों की छटा वह केवल 
सफेद्‌ साड़ी पदिन थ, उसकी चाल मे गंभीरता थौ श्रौर मुख से नैराश्य श्रौर 
वैराग्य का भाव लकता था | फिर संत्तेप मे उसकी श्रवस्था का वर्णन 
वेइन शब्वों मे करते दै-“काव्य वही था; पर श्रलंकारविदहीन श्रौर इसीलिए 
` सरल एवं मार्मिक ।' यदि इम इसी उक्ति को प्रेमचन्द्जी की शैली पर घटित 
ह, त्रनुपयुक्त न होगा । 
खदन मे कदी-कदीं शैली कौ सृद्मता भी प्रदशित होती दै। यह 
समता ध्वनि ग्रौर वयगय, इन दो शक्तियो क द्वारा प्रकट कौ जाती है | जव उमा- 
नाथ शाता के लिए बर्‌ ददने को निकले ग्रौर संध्या के समय नाव के द्वारा 
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ईस घटना को प्रेमचन्दजी ध्वनि के श्राधार पर श्स प्रकार लिखते 
ऊ करुण ध्वनि को मल्लाहों के कानों में पर्हैचने की श्राकां्ता नदीं 
ह लहर से खेलती द्रई उन्दीं यै खमा गयी [ 
दजी ने पृष्ठ २४३ मे ¦ कर्ण रस का श्रत्वन्त हृदयग्राही वर्णन 
किया ह । कृष्णचन्द्र श्रौर शाता ये उख खमय जो वार्तालाप दुश्रा है, वह ब्रड़ा 
हौ ममस्पशीं है | प्रष्ठ २०० गँ हास्य का वड़ा सुन्दर दवीय रै--जवब जनता ने 
खद्न कौ बारात स्रौर शामियाने पर पर्थर फकने शुरू किये, मुन्शी तरैजनाथ 
उठकर छोलदारी मेँ भागे । इसी प्रकार का दास्य सुमन के दालमंडी छोड़ने 
के समय्‌ का है जव चिस्मनलाल कुसी से गिरे, श्रद्ुलवफा की दादी जल गयी 
श्रौर दीनानाथ के ऊपर वार्बिंश गिरी--यद्यपि यहं हास्य सुमन की उस समय 
की हार्दिक श्रवस्था के श्रनुकूल नहीं दै । मनुष्य कौ श्रांतरिक मनोव्र्तियों के 
चित्रण में प्रमचन्द्जौ भली. ति सफल हुए हँ । परिस्थितिःविशेष के श्रनुकूल 





` जो भावनार्णे किसी मनुष्य के मन में उत्पन्न होती है, उनका यथातथ्थ चित्रण 


इनकी रचनाग्रौ मे मिलता हे । एमन, ङष्णचनद्र, मदनसिह श्रादि कई पाचों 
के चरित्र मे उत्थान श्रौर पतन की अ्रनेक मनोघृत्तियों का समावेश द्श्रा हे। 
पृष्ठ ३२३४ मे लेखक ग्रपने पात्रों की जीवन-क्रियाग्रों के साथ इतना तल्लीन 
हुमा दै कि वह स्वयं उपन्यास के कथानक में भाग लेने लगा है। सुभद्रा 
श्रौर खदन में वार्तालाप हो रहा था । उसमें प्रेमचन्दजी अपनी तस्थता छोड़- 
कर सुभद्रा की बातों की खमालोचना करने लगते दँ, मानों वे स्वयं उपन्यास के 
अद्र एक पात्र हों । वे लिखते ह--शखभद्रा, यदि यही बात तुमने पवित्र 
भाव से कदी होती, तो हम ठम्हारा कितना श्रादर करते कहा नहीं जा 
खकता कि प्रेमचन्दजी का कथा मे माग लेना कँ तक उचित होगा । उपन्यासख- 
कार को यह श्रधिकार है किं वह छूटी बातों को प्रसंग से संबंधित करने के लिए 
अपनी श्रोर से कह दे; परन्तु वह कथानक के श्रद्र स्वयं एक पात्र बन जाय 


। शेख कदाचित्‌ उचित नहीं होगा । हम इसका समाधान यही कर सकते है कि 


लेखक श्रपने पात्रों के वात्तालाप मे इतना तल्लीन हो गया है किं उसे लेखक 
फा० दे 
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के रूप में-्रपने स्थिति का स्मस्ण ही नदीं रहा । -लेखक की ` आत्स-तल्लीनत 
ही इसका एकमात्र कारण ` दै |: “सेवासदनः. मे लोकोक्तियाँ तथा ग्रनुभूत बातो 
कोःलेकर विषय को हृदयंगम कराने की भी सुन्दर चेष्टा की गयी हे । 


4 
प्रसाश्रम. 
[ डं०`हजारी ्रसाद द्विवेदी ] ` 
ममाश्रमः में वै समी विशेषता सौनूद है जो प्रेमचन्द के रन्ध उपन्थासो 
ह ्रोर यद्यपि स्वर्गीय रामदास गौड़ के वहुत-से मित्र स्तेवादन की उत्तमता, 
के कारण उररदे येरि प्रेमचन्द्‌ को दरी कृति इतनी चोखी न हो सकेगी; 
स्तु ्रेमाश्रमः को देखकर उनका उर निमल सिद्ध द्श्रा था; क्योकि ददी 
साता के सुपुत्र ने मोलिकता-सागर से मथकर यह्‌ दूसरा ' रत्न पेश किवा, जो 
ले से कदी ज्यादो कीमती ग्रौर सुन्दर दैः; तथापि वह कं का साहस, 
कररहा रकि सुन्द्र ग्रोर कीमती चाहे जितना हो, इस उभ्या में प्रेमचन्द 
की वह मोलिफ़ विशेषता गौण हौ गयी दै जो उनकौ श्रन्य समस्त रचनाश्रो 
मे पायी जाती हे। - 
नास से ग्रनुमान होता है कि उपन्यास के ग्रत मेँ वरत प्रेमाश्रमः की 
परिणति दी इसे ग्रंथ करा प्रधान प्रतिपाद्य है त्रौर उक्त श्राश्रम के नेता ही अथ 
क वास्तविक नायक है | पल्ल ° नायक € । पस्तु, यह वात ठोक नहीं दै । प्र॑थक्रार की इच्छा यह 
जरूर रही है कि प्रेमाश्रमः की परिएति ही इसका प्रधान प्रतिपाद्र हो ग्रौर परेम- 
शंकर ही इसके प्रधान पात्र हों; परन्तु सव मिला के उखकी इच्छा सफल नहीं 
हुदै हे | ग्रंथ का प्रतिपाद्य कुं श्रौर हयो गया दै तथ। उपन्यास क नायक्त भी 
वस्तुतः कोई श्रौर दीहो गया दै। िसी-क्रिसी समीक्तक ने कहा दै कि यह 
उपन्यास कषक जीवन कौ दयनीय दशात्रं तथा मानवीय प्रचत्तियों क मनो 
वैलानिकं विरलेषंण करनेवाला" गर “किषानों ज्रौर जमीदारों कँ त्रधिकार 
युद्ध कौ कर्ण कथा का कलात्मक रूप ही है ।' परन्तु, विचारपूवेक देखा जाय 
तो दोनों दी बाते श्रेमाश्रम' मे गोण हो गयी है । मुख्य बात कुह गनौर दी दै । 
देखा जाय,:वह क्या है १ 
प्राचीन श्राचार्यो ने किसी ग्रथ या प्रकरण के तात्पयं को समने के द्धः 
ववया य 
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उपक्रमोपखंहारावभ्यासोऽपूर्वंता फलम्‌ । 
ञर्थवादोपपत्ती च लिगं तादर्य-निणये ॥ 

गर्थात्‌ ( १ ) उपक्रम ( त्रारंभ ) ग्रौर उपसंहार (२) वारबार किसी 
बात की चर्चां, (३ ) श्रपू्व॑ता, (४) फल या प्रयोजन, { ५) अथवाद्‌ या 
किसी बात की स्तुति-निदा श्रौर (६ ) उपपत्ति या सक्ति ¦ ये छः बान किसी प्र॑य 
या प्रकरण के तात्यय-निणंय में कारण होती हैँ । प्राचीन भारतीय साहि्यमें 
सैकड़ों प्रथो का ताद्य इसी नियम के श्रनुसार निण॑य करिया गथा दै श्रौर इन 
भ्रकार इस नियम की प्रामाणिकता हजारो वर्षो से श्रनुभूतं श्रौर परीरित हो 
चुकी दे । 
` उपक्रम अर उपसंहार पुस्तक खोलते दी लखनपुर गोव के किसान 
सोमिः के समय बैठे बातें करते हए दिखायी देते हँ । इनकी बातचीत का विषय 
शुरूमेतोश्रंभरेजों की प्रशंखा श्रौर त्रपने देशी हाक्रिमों ग्रौर जर्मीदारों की 
निदा होती है; पर बाद मे जर्मीदार के चपरासी गिरधर महराज का ्रगमन 
होता है जो (जवान से सबके दोस्त श्रोर दिल से सबके दुश्मन हैँ । ये महाशय 
ग्रसामि को घी क लिए रुपये बटन श्राये हँ । षी रुपये सेर का करटेगा, जब 
कि बाजार-भाव दस छयोक का है श्रोर जिन्दं रुपये दिये जार्येगे उनके पास 
यातोधीदहैहीन्ही,यादैभीतो बहुत कम । मनोहर रुपये लेने से इनकार 
करता दै ग्रौर चपरासी के साथ उसका बत-बदाव हो जाता दै । गिरधर कहते 
है (मनोहर, घी तो वम दोगे दौड़ते दए; -पर चार बातें सुनकर । जमींदार के 
गोँव मे रहकर उससे देकद्धी नहीं चल सकती 1 रमी कारिंदा साहब बुलार्येगे, 
तो सुपये भी दोगे, हाथपैर भी पड़ोगे, मेँ सीघे कहता हू तो तेवर बदलते हो ।' 
इस पर मनोहर गमं होकर कहता है-^न कारिंदा कोई काद्‌ दै, न जरमीदार 
कोर दोवां द † यहो कोई दवरैल नहीं दै, जव कौड-कौड़ी लगान लुकाते दै 
धोंख क्यो सहं | 
। परन्वुः श्रागे की कथा दताती दै किं कारिंदा सचमुच काद्र है रौर जमींदार 
होवा दै । सारा गोव दबैल भी दै ग्रौर लगान दी नही, लगान के कद गुना 


बेगार चुकाने पर भी धोस सहना ही उनका काय दहै । सारा गाँव ज्मीदार 


की कोपाग्नि मे भस्म हो जाता है; परन्तु ज्मीदारी-प्रथा के नष्ट होते दी, 


| 
| 
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उपसंहार मेँ फिर हसी लखनपुर गष मे हम देखते है रि सारा दुःख-दवं 
दूरदोगयादहै, ल्लोग वद त्राराम से रहने लगे है । इसप्रकार उपक्रम श्रौरं 
उपसंहार भें यद्यपि ्रिखानों के जीवन की सच्ची फोटो" खीची गयी रै, पर 
उखका उदेश्य जमींदारी प्रथा की ग्रनिष्टता दिखाना हय है । 

लेकिन, यद्यपि प्रंथकरार श्रादि श्रौर श्रत में लखनपुर का यह वंन 
देता है तथापिं यह मूल कथाका नतो उपक्रम दी दै ग्रौर न उपसंहार दी । 
मूल कथा का जन्मस्थान बनारस है, कर्मस्थान लखनऊ श्रौर गोरखपुर है रौरं 
श्नन्तस्यान गंगा कीं धरं है । लखनपुर कीं मनोरंजक कदानी-उख्कां श्रादिं 
उत्तेजक, करुण मध्य श्रौर सुखकर श्रन्त--सभी उसी मूल कथा के रंगको गाढ़ा 
कर देने के लिए ह । इसके उत्तेजक श्रादि के नेता ज॒मीदार श्रौर उसके 
चपरासी है, करण मध्य के संचालक मनोहर, विलासी ग्रौर बलराज दै, रौर 
खखकर श्रन्त के खष्टा प्रेमशंकर ्रौर मायाशंकर दै, जिनमें से कोई भी मूल कथां 
कैरंगको गाढ़ा या खष्ट कर देने के सिवाय श्रौर कोई कायं नदीं करता । इसी 
से यह स्पष्ट है किप्रेमशंकर इस कथा के नायक नदी हैँ । 

मूल कथा के नायक हैँ ज्ञानशं कर, जिनके चरित्र कौ पृष्ठभूमिका मेँ 
प्रभाशंकर शुरू से श्राखिर तक प्रकाश्य-प्रकाशक भाव से वत॑मान है । प्रभाशंकर 
को इस प्र॑थ में से श्रगर निकाल दिया जाय तो मूल कथा त्रिना रद्‌ की हो जायगी; 
जव किं ्ञानशंकर को निकाल देने से वह निर्जीव हो जायगी । दूसरे परिच्छद्‌ 
मेँ ही ग्रन्थकार ज्ञानशंकर के उस स्वभाव का परिचय करा देता है जो सारी 
कथा को श्रग्रसर करने के लिए नितान्त त्रावश्यक है । ज्ञानशंकर के हृदय में 
भावी उन्नति की बड़ी-बड़ी श्रमिलापाए थीं । वह श्रपने परिवार को फिर 
समृद्धि श्रौर सम्मान के शिखर पर ले जाना चाहते थे । घोड़े श्रौर फिटन की 
उन्दं बड़ी प्राकांक्ता थी । शान से फिटन पर बैठकर निकलना चाहते थे करि 
इटात्‌ लोगों की श्रँखं उनकी तरफ श्राङृष्ट हो जाये । चैन से जीवन व्यतीत 
हो, यही उनका ध्येय था । श्राराम को .ग्रनायास ही पा जाने की श्राकांक्ञा ओ्रोर 
दारुण श्रधिकार-लिप्सा ज्ञानशंकर की प्रकृतिगत विशेषता थी। 


कहानी का ,व स्तविकः उपक्रम है | इस स्वमाव ने लखनपुर को विपत्ति के भाङ्‌ 


मै स्तक दिया, उनके हाथो श्वशुर को विष दिलाया, , षतिव्रता -गायत्री को 
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मियम-श्रष्ट किया, :्रपनी 'ही ` पत्नीरविच्या-के- ऋत्मधात काःकारशः वनाः रौर 
` शेख स्न; वचनः-ग्रौरः क्म सत्री -को त्नन्यायाचरण नदीं है जिसे नदीं कराया 
छ्मौर अन्त मे -उन्द मी ले द्भवा-। सारी कथा अ्रधिकार-लिप्वा--तथापि जयींदारी- 
वृत्ति-की दारुण तृष्णा का परिणाम है । जो कोई मी थोड़ाया बह्रूत इस 
काजल की कोठरी के संपकं मे श्राया है वदी कलकरित श्रा है | उवर गये हवे 
जिन्दोनि इसे शुरू से ही प्रणाम कर दिया है । प्रेमशंकर से दी द, सायाशंकर 
रेसेहीहैःवि्ाेखी ही दै। इस प्रकार मूल कथा के उपक्रम श्रौर उप- 
संहार मे-मी ग्रन्थकार की.प्रतिन्ञा जमींदारी-प्रथा की श्रनिष्टकारिता दिखाना दी 
-जान पड़ती दै । किसानों की `दयनीय-दशा ओ्रौर मानवीय प्रदृत्तियो का वैजञा- 
निक विश्लेषण, इसी प्रतिज्ञा के प्रतिपादन के साधन है। 
भ्यास सारी पुस्तक में बार-बार घूम-फिरकर ग्रन्थकार स्मरण दिला 
देता है.कि जमींदारी-प्रथा दी समस्त श्रन्थ की जड़ है । साधारण भाव सेवदं 
समस्त ग्रधि र्द दै पर इस रंय का विशेष प्रतिपाद्य-जमींदारीप्रजा 
की च्रनिष्टता सिद्ध करता चलता है । गायत्री श्रौर राय कमलारनन्द्‌ पाठकों के 
सहानुभूतिः ओर श्राद्र के पाच हैँ । गायत्री विद्या से कहती दै--तुमः वावृूजी 
८ राय कमलानंद्‌ ).पर॒श्रन्याय करती दो, ग्राखिर रुपये केसे वसूल होते 
निदंयता.ग्रच्छी बात नहीं, पर इसके विना काम दी नचले तो क्या किया जाय १. 
-वम्हारे जीजा केसे सज्जन ये--`लेकिन उन्दं मी श्रसामियों पर सख्ती करनी 
पड़ती थी । मने स्वयं उन्दं ग्रसामियो को मुश्के कस के पियवाते देखा था । जव 
कोई शओ्रौर उपायन सूता तोः उनके घरोँमें श्राग लगवादेते थे श्रौर 
रब. मुभे भी वदी करना पड़ता. है \ उस समय मँ. समभती थी कि ये व्यथं 
इतना जुल्म करते हैँ । उन्द॑ समाया करती थी पर॒ जव श्रपने माथे पड़ गयी 
तो श्रनुभव हश्राःकि ये नीच त्रिना मार खाये रुपये नदीं देते | घर मेँ रुपये 
रखे रहते हँ, पर जब तक दो-चार लात धूसे नखा लेया गालि्योँ न सुन लं, 
देने का नाम.नदीं लेते। यह उनकी श्ादत है ।° स्वयं रायः कमलानन्दः श्रपने 
दामाद ज्ञानशंकर से, जिसने उन्हं विप्र दिया था; कहते है भे जानता ह 
कि इसमें ` ठम्दारा कोई दोष नहीं है । यह हमारे वतमानःलोक-व्यवहार का दोषं 
है । यह खारी विडंबना.इसी' जायदाद का फलहे [ इसी जायदाद केः कारण 
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हमं श्रौर ठम एक दूसरे के लूल ॐ प्यासे हो रदे दै ® फिर, इं जायदांदं को 
वास्तविकता क्या है इसे सियासत कना मूल दै, यद निरी दलाली है । 
नवाब के जमाने मे क्रिखी सदार ने इख इलाके की च्रामद्नी वसूल करने 
के लिएमेरे दादा को नियुक्त क्रिया था} म्नो का जमाना श्राया श्रौर 
यहं श्रधिकार पिताजी के हाथ से निकल गया, लेकिन राज.विद्रोह के समय पिता- 
जी ने तन-मन से ्रत्रेजो की उहायता की। शाति स्थापित होने पर दमे वही 
युराना श्रधिकार मिल गया । यदी इस रियासत की हकीकत द । हम केवल 
लगान वसूल करने के लिए रखे गये दै । इखी दलाली के लिए हम एक दूसरे 
के लून से हाथ गते है, इसी दीन-ह्या को हम रोव कहते दै, इसी कारिंदा- 
गिरी पर हम पले नदीं खमाते । सरकार श्रना मतलव निकालने के लि हमें 
मालिक कहती दै, लेकिन जवर खाल मेँ दो वार हमसे मालगुजारी वशूल की जाती 
है तव हम मालिक कहँ रदे १ यह सव धोखे की द्द है । ठम कोरे, यह सव 
कोरी बकवाद्‌ है, रियाखत इतनी बुरी चीज दै, तो छोड क्यो नहीं देते १ हा, यदी 
तो रोना है कि इ रिाखत ने हमे विलासी, श्रालसी रौर श्रपादिज बना दिया, 
हम कि काम के नही रदे । हम पालतू चिडि्ा ै, हमारे पंख शक्तिदीन हो 
गये है । हममे त्रच उड़ने की मध्यं नहीं है । हमारी दष्ट खदैव श्रपने पिजरे 
के कुल्दिये ग्रौर प्याली पर रहती दै, हमने त्रपनी स्वाधीनता को मीठे टुकड़ं 
पर बेच दिया है । 

श्र्थवाद्‌--उपन्यास यँ प्रधान कथा के उन्नायक चरित्र के शिवा जितने 
भी व्यक्ति है, जितनी भी घटना दै, जितने भी वार्तालाप हे वे समी इसी उद 
श्य की सिद्धि के लिष श्राति दँ । कमो-कमी वे सरकार कौ बद्नीयती का सबूत 
ज्ेकर भी उपस्थित होते दै; पर एेखा एक मी गौण चरित्र नहीं दै जो जमीदारी- 
प्रथा के काले चित्रको श्रौर भी गादानकर देता हो| डाक्टर प्रियनाथ चोपड़ा 
बैरिस्टर इर्फानन्रली, तदसीलदार ज्वाला सिह--खभी इस कम्बख्त प्रथा के मपेटे 
नं श्रा जाते ह| जब कमी वे न्याय का पक्त लेना चाहते ह, जमदार की मोरी 
रकम कां वादा उनके .सामने त्रा खड़ा होता. है । सनातन-धमं-खभा। का मड- 
कीला' त्रभिवेशन, सैयद ईजाद्‌ हसेन के यतीमखाने का हास्यास्यद्‌ स्वोग, 
ग्रामीणों का सरल श्भिमय श्रौर रासमंडली की शानदार सफलता प्रत्येक 
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्रत्क्त या श्रप्रतयक्त रूष से इख काले धव्बे को रौर भी काला कर देते है। अथे 
जहाँ कहीं मी श्रनावश्यक वाग्विस्तार वा॒घटना-योजना इई है वह्‌ वि रथ 
कारके उक्त श्रभिमत की पुष्टिके लि इई हे । समीक्तको ने ठीक ही कहा 
दै कि कथा की रोचकता की दष्ट. से सनातन-धर्म-खमा का भडकीला शथिवेशन 
व्यथं है; परन्तु इस व्यथं योजना का उदेश्य भी खष्ट ही जमीदारी-बया की 
कलंकररेखा ग्रौर भी स्पष्ट कर देना दै । तेजशंकर ग्रौर पद्‌ शंकर के यैरव- 
विश्वास श्रौर बलिदान की कानी एकदम च्रनावश्यक ह फिरसीग्र॑यमें 
उसे जोड़ने का बहाना प्र॑थकार को यदी मिला है क्रि मायाशंकर कौ श्रनायास 
संपत्तिम्राप्ति इस दारुण बलिदान का कारण थी | 

उपपत्ति- जव कभी श्रौर जहो कहं मी प्रकार को श्रवसर मिला है वहं 
श्रत्यन्त श्राप्त.पाघ्र के सुख से वह यह कहलाने म नहीं चुकता कि जमींदारी 
प्रथा का मूलोच्छेद हए बिना ऊषकों की दीनता श्रौर श्ङरपृको कौ चरिव-भ्रष्टता 
उ जो यङ ताल्लकेवार ` 
रखते है, जेसे इफानग्रली, जो इस प्रथा के रथ-वर्षर से श्रपनी श्रातमा का पिस 
जाना श्रनुभव कर चुके है, जसे ज्वालाषिह, दयाशंकर श्रौर डाक्टर प्रियनाथ 
तरोर रन्त मे ग्रपने सबसे निरदोध, खसे समृद्ध, सवसे होनहार पात्र मायाशंकर्‌ 
से उपसंहार करते हुए ग्रंथकार ने मानो समस्त अंथ का ्रभीष्ट धरतिपाद्य 
कहलवा दिया है--“जीदार इसलिए नहीं है कि प्रजा के पसीने की कमाई 
को भोगःविलाख श्रौर विषय मे उढ़ाये, उनके दे. मोप के सामने श्रपनः 
ऊचा महल खड़ा करे, उनकी नग्नता को श्मपने रल-जयित वस्र से श्रपमा- 
नित करे, उनकी सन्तोषमय सरलता को च्रपने पार्थिव वैव से लभ्जित करे, 
श्पनी स्वाद्‌लिप्छा से उनकी न्ुधा-पीड़ा का उपहास करे । श्रपने स्वत्वौ पर 
जान देता हो, पर श्रपने कत्य से श्नमि हो । एसे निरङुश प्राणियों सै 
प्रजा कौ जितनी जल्द्‌ सक्ति हो, उनका भार श्रजा के सिर ते जितनी दही जल्द 
दूर हो, उतना दी श्रच्छा हे ।' यहं केवल कल्पना नदीं है । पुस्तक के श्रन्तिम 
ष्ठ पर्‌ लखनपुर के खवाधिक विश्वसनीय कादिर के सुह से हम खनते दै- 
खभ को देखो । पहले कीस बवे का _कार्तकरार था, १००) लगान देने .पदढ़े 
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ये ¡ दख.वीस रुपये खाल मे नजराने निकल जाते ये । श्रव मला २०} लगानः 
2» नजयना नदीं लगता । पहले नाज खलिदान से घर तक न श्रता था | 
त्रापके चूपरसौ, कारिन्दे वीं गला दवाकर ललवा जेते ये । श्रव श्रनाज घर 
मे भरते हैँ श्नौर सुभीते से बेचते है । दो साल यें क्छ नहीं तो तीन-चार सौः 
बचे दोगे । उद सौ की एक जोढी व्रैल लाये, घर कौ मरम्मत करायी, सायबान 
उल । होँड्ियों की जगह तबे श्रौर पीतल के वर्तन लिये श्रौर सबसे बड़ी 
नात यहं किं प्रव किसी की धौ नही, मालगुजारी दाखिल करके चुपके घर 
चले श्राते हे । नदीं तो हरदम जान सूली पर चद रहती थी । श्रव ग्रह्नाह की. 
इव्ादतमे जी लगता दै, नहींतो नमाज मी वो मालुम होती थी! इख 
प्रकार प्रत्येक दृष्टि से ग्र॑थका मुख्य प्रतिपाद्य विषय जमीदारी-प्रथा कीः 
त्रनिष्टकारिता है। 

प्रश्न हयो सकत है कि पतो क्या प्रेमशंकर की सारी तपस्या व्यर्थ॑है१क्याः 
प्रम ग्रोर भ्रात्रमाव का महान श्रादर्श इख उपन्यास म श्रलयन्त उपेक्तणीयः 
होकर ही प्राया दै? या फिर साधारण भाव से त्राप परू सकते हैँ कि साराः 
भ॑य एक नकारात्मक उदेश्यसे दी लिखा गया दै । निवेदन है कि प्रेमशंकरः 
कौ तपस्या उपेक्तणीय भी नदीं दै, उसने ्रपना महत्त्वपूरं प्रभाव भी डाला है 
शरोर कहानी को गति देने मे मूल कारणो के साथ मी रहा है । परन्तु, उषकाः 
चेत्र एक गौण कथानक होने के कारण वह मूल कहानी का मुख्य उपादान नदीं 
हो सका ह । लखनपुरवाली कहानी केवल उपयुक्त उदेश्य (जमीदारी-प्रथा 
की प्रनिष्टकारिता) दिखाने के लिए है ग्रौर उक्त प्राम की दुःख-ुदशा को दूर 
करने में प्रेमशंकर के प्रेम का ग्रादशं बहुत कुं सहायता करता दै- क्योकि 
उसी श्रादशं के कारण इर्फानश्रली, ज्वालासिह ग्रौर प्रियनाथ किसानों के प्त 
मे श्रा जाते है परन्तु मूल कथानक मँ उस श्रादशं का प्रभाव बहत ही कम, 
ए जौँ तक प्रेमाश्रम का सम्बन्ध है प्रेमचन्दजी अ्रपने भावात्मक. 
वात्मक च्रादशं प्रधा 
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रंगभूमेः पर नयी हष 
[ श्री मन्मथनाथ गुदर] 
<र्गमभूमिः प्रेमचन्द का खवसे . बड़ा उपन्यास है । इख उपन्यास के नाम प 
दही यह स्पष्ट ह कि लेखक ने यह समभ कर ही इखका नास ^रगमूपि' रखा था 
किं समसामयिक मारतीय समाज का विस्तृत प्रतिफलन हो । यह्‌ उपन्याख १६२४ 
के लगभग प्रकाशित दग्रा था। १६२९१का ग्रखहयौग च्रान्दोलन मारत को 
एक साल के ्रन्दर स्वराज्य दिलाने में तो ग्रसमर्थं रहा, पर क्रिसी ग्रसहयोगी 
के मनम इस ्रसफलता का ग्रवसाद नदीं था। लोगोके सन मे श्रमी यह 
सुनहरी त्राशा बांकी थी किं चोरीचोरा के कारण गान्धीजी ने जो श्रान्दोलन 
का एकाएक स्विच बन्द कर॒ दिया था उससे उको पूरा मौका दी नदीं मिला | 
था | स्वयं प्रेभचन्दजी मी इधर कई वर्षो से अ्रसहयोग के प्रवाह मे बह रहे : 
थे । उन्होने श्रत्यन्त त्याग स्वीकार कर सरकारी नौकरी ह्वोड द थी, ग्रौर्‌ ग्र | 
व्यावहारिक रूप से ग्रसहयोग तथा काप्रेस म भाग लेने की बात सोच रै भे। 
इस सामाजिक ग्रौर मानसिक वातावरण मे जो उपन्यास लिखा गया होगा 
उसमे गांधीवाद्‌ के नये तरीके पर विश्वास का श्राधिक्य प्रतीत होगा इसमे 
आश्चयं दी क्या है १ श्री श्रनुसूयाप्रसाद पाठक एेसे बुद्धिमान पाश्क इघलिए 
गद्गद होकर यह लिखते हँ कि प्रेमाश्चमः शौर ^रगमूमि' दो-दो बार पदीं । उष 
जेल मे वह साथी थीं । पात्रँ के चरित्र वँ बलदा थे | उख समय प्रेमचन्द' 
जी दूर नदी, बल्कि पाख उपदेशदाता के सूप मेँ वर्तमान से मालुम देते ह ॥ 
इन मन्तव्यो की यह बात विशेष दृष्टव्य है कि ^रगभूमि” के चरित्र जेल मे बलं 
देने की सामर्थ्यं रखते दै, श्र्थात्‌ एक श्रसदयोगी को जेल में रहते समय बलं | 
देते ये । प्रेमचन्द का यह ब्रहत्काय उपन्यास बहुतां की ष्टि मे इसी काण । 
बहुत उपादेय है कि वह उन्दरं बल देता दै । दूसरे शब्दों मे उनके निकट च | 
उपन्यास इसलिए एक शाहकार है क्र यह ्ऋआदर्शंवादी है । हम न तो त्राशाः 
वाद के विरुद्ध है ग्रौर न हम उसमे निर्दिष्टता कै ही विरोधी है खच तो ६ 
दे कि इख प्रकार के सन्देश की श्रवयक्त तथा सूदुम मोजुदमी पर ही कला चर 
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साथकताः प्राः करु सकती है, ग्रौर पने. क्रान्तिकारी कर्तव्यो को -्ंजाम देकर 
जीवन को सुन्दर तथा. सा्थकतरः बना. सकती है, पर. एेसा जो सन्देश.दो उसके 
लिए सबसे बड़ी शतं यह होनी चाहिए कि वह हो तो वास्तविकता के चद्ानी 
श्राधार पर स्थित, वह आशा होने के खाथ-खाथ रेखी श्मशा तोदो कि त्रपने 
को वास्तविक प्रमारिति कर सके | । 

श्री हूरिमाऊ उपाध्याय श्ंगमूमिः की प्रशंसा में शतमुख होकर कहते दँ किं 
'्यमूमि को सूदा मेरे हृदय यें बैठ गया था । सुकते एेखा प्रतीत दुश्रा मानों 
वह हिन्दुस्तान के स्वराज्य की कंजी लेकर श्राया है । उसे पक्र रे ज्ञात होता 
या मानों कोई खोयी हु चीज मिल गथी हो । येने उनका कम॑मूमि' ग्रौर 'गोदानः 
मी पदा दै परन्छ॒॒दोनों 'र्गभूमिः की होड के नहीं जंचे । गोदान' मेने उनकी 
न्तम कृति के योग्य ग्रादर के साथ पदा पर मेरे हृदय को उसमे वह्‌ वस्तु 
नही मिली जो रंगभूमि' में मिली यी ।-रगमूमिः मे एक गरीव अन्धे भिखारी ने 
 श्रपने त्यागः ग्रौर च्रात्मव्रल कै द्वारा प्क.विलक्तण ग्रान्दोलन खड़ा कर दिया _ 
या॥ च्रातवरल्‌ क्या कर सकता है सका वह.एक नमूना था । गोदान मेसा 
कोई धीरोदात्त पात्र नदीं मिलता । 

ये एक भक्त के उद्गार हँ, पर एक समीक काः काम बहुत ही कठिन 
दै । उसे नीर्तीर विवेक कर यह दिखाना पड़ता दै कि ग्रमुक रचना कर्ह तक 
कला की कसौटी पर ठीक उतरती दै । श्री हरिमाऊ के श्रनुखार सूरदास भारत 
के स्वराज्य की जो कुजी लाया है वद सचमुच कोई कुजी है, या कुजी का 
कागजी श्र मात्र दै जिससे ताला खुलना तो ग्रसम्भव दै, पर जिते जेव मेँ 
रखकर कोई चदे तो श्रपने को धोखा दे सकता है । श्रापात दृष्टि से देखने 
पर तो यही ज्ञात होता है कि यह कुंजी जिसको पाकर हरिभाऊजी समभते हें 
करि उन्होने सब कुद पा लिथा, वह तो पँडेपुर गोव को भी सरकार द्वारा प्रष्ठ 
पोषित स्वदेशी पंजीवाद के चंगुल से नदीं बचा सका, यहाँ तक करं सूरदास की 
पडी मी नहीं बची श्रौर घलुवे मे उसकी जान. तथा सेकड़ं दूसरे : लोगो कौ 
जानं गयीं । 

हरिभाऊजी यदः जो. कहते है किं रंगभूमिः उपन्यास यह्‌ बतलाता है कि 
-आत्मबलःसेःव्रया. प्राप्तः हो सकता दहै, पर हमर तो ऽरगभूमिः में ग्रात्मबल को कुक 
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प्रा कप्ते नदीं देखते । जिस जमीन के लिए सारा मग॑डा था वह ते वची । 
नही, यदि वचती तो हम कहते कि हँ, श्रात्मबल ने कुछ प्रास्त किया, एर प्रेम- 
चन्दजी उपन्यास के अन्तिम श्रध्याययो मेँ यह दिखलति ह फ ख्-क वः | 
वाल्ते बिखर.गये दै । कोई कदी गया, कोई कदी | नायकराम शहर का शस्ता । 
लेता है, बजरंगी किसी श्नन्य गष मे जाकर बसता है, पैरो कदां ग्रौर । मै । 
यह नहीं कहता कि हार हर चेतर मे बुरी चीज दै । पराजय के वाद्‌ थदि लडने- | 
बाले लोग थक्कर व्रैठ जायें या ब्रिखर जायं, तो श्रवश्च दी वहं पराजय ज्रिसीं | 
प्रकार श्रच्छी नदीं कदी जा सकती । जह्य पराजय का त्रं है नये दँग से कार्य 
करने के लिए स्फूर्ति तथा प्रोत्साहन की प्राति, वँ पराजय का त्थं संग्राम के 
जीवन में एक नया पन्ना उलटना होता है । एेषी पराजय पर हमें ग्लानि कौ 
श्रावश्यकता नदीं । एेसी पराजय तो विजय की सूचक तथा उसकी कृष्णवर्णां 
श्रग्रदूती माच हे । 

प्राखिर क्या बात है कि सब-के-सव -पाठकों तथा समालोचकों ने एक 
विशेष प्रकार के रंगीन चश्मे से ^रंगभूमि' को देखा, ग्रौर इस मोटी बात को मी 
नदेा कि पाँ डेपुर की जमीन जो सारे अगड़े या प्रयोग का केन्द्र थी, उसका 
तथा उसके निकाले हृष लोगों का क्या हुश्रा. १ एेखी स्या वात हई जिससे सभी 
लोगों ने रंगमूमि' मे एक त्रसाधारण चौज्‌ देखी १ इन समी भ्रमो के लि स्वरथ 
प्रेमचन्द ही जिम्मेदार दँ । रंगमूमिः के लेखक प्रेमचन्द्‌ श्रसहयोग के श्राद्शोँ 
से ग्रोतप्रोत है । “गोदान मे उन्दोनि जो संहत समाहित पूं वस्तुवादी दृष्टिकोण 
का प्रदशंन किया दै,  श्रभी उसके विकसित होने मेँ विलम्ब है । उस परिष्कृत 
दृष्टि को प्राप्त करने के लिष श्रभी गान्धीवाद के श्रौर प्रयोगो की व्यर्थताश्रो 
को प्रत्यत्त करने की श्रावश्यकता है । त्रभी तो प्रेमचन्द की श्रँखों मे गान्धी: 
बाद के खुमार की लाली श्रवशिष्ट हि, बल्कि सच का जाये. तो “गभध _ 

.उखके भरपूर नशे मेँ विभोर्‌ श्रवस्या मे लिखित उपन्यास ह । ६। श्रवस्या मे लिखित उपः 

ष्टिगत ( ऽपणं००४९८ ) सूप में ररगभूमिः के कलाकार श्रभी गान्धीवाद 
के मन्दिर में पुजारी ह । सूरदास की खष्टि उन्होने गान्धीवादी ्रादशं क 
नमूने पर ही की हे । इखी कारण वे उसमें श्रहंसा, सत्य, श्रस्तेय का ठेखा समा- 
वेश करते ह कि वह ग्रादशं का मूतं सूप दो जाता दै मेरो यह समता षै 
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दै, खथ दी सूरे की जन्म भर की कमाई जिसे उसने सावं- 
जनिक कंल्याख्‌ के लिए ऊुर्णे श्रादि खुदवाने के लिए रखा ह लेकर चलता 
हो जाता ह । ूरदासं को विश्वस्त से मालूम हो जाता दै कि यह कुङ्त्य 
किसने किया है, पर वह्‌ चुप रदता हे । वँ तक किं जव भैरोके य्ह से 
सुभागी उ थेल्ली को किर से चुराकर उसके हवि करती है, तो वह उसे 
लेन ते इनकार करता दै । यही नहीं, वह खुद च्रपनी इस थेली को चोर के घर 
पुल देता दै! यृ श्रस्तेव दी न्दी, उससे एक कदम श्रागे की वात हई । 
जव सूरे कोष्कुटकर येयो के स्वस्व के श्मग्निकांड में स्वाहा हो जाने की बात 
मालुम इदे तो उखने इन सीन सौ रुपयों को भैरो के इवाले कर दिया । इससे 
लेखक ने दिखलाया दहै किं भैरो का मलिन हृदय इस आन्तरिक निम॑लता से 
प्रतित्िम्नित हो गया । श्रा पहली वार उत सूरदास की नेकनीयती पर विश्वास 
हो गाया | श्रन्त तक भैरो ने सूरे से कहा श्रव तक मेने तुम्हारे साथ जो बुराई- 
भला की, उसे माफ करो । त्राज से अ्रगर तुमसे कोई बुराई करू तो भगवान 
समरे ° भैरो ने ग्रपनी खी को निरपाप जानकर उसे ग्रहण कर लिया | 

राजा महेन्द्रुमार सूरदास से त्रदावत इस प्रकार मानते थे कि जव ईसाई 
पूंनीपति जोन ने श्रपने सिगरेट के कारखाने के लिए सूरदास वाली जमीन 
मोगी तो कई कारणों से महेन्द्रकुमार ने इस जमीन को प्राप्त कराने मेँ जोन- 
सेवक की मदद की | यह जमीन जोनसेवक को दे दी गयी पर इखके बाद सूरे 
ने इतना कुहराम मचाया कि राजा खाइव बदनाम हो गये । राजा साहब ये 
यशोलिप्ु, ग्रौर श्रव जिधर देखो उधर उनकी थुद्धी-थ॒द्धी होने लगी । फिर करई 
कारणों से जमीन देने का च्राडरं भी म॑सूख हो गया । यदीं से राजा श्रौर सूरे 
की लागडाट शुरू हई । राजा की सखी इन्दु सूरे का प्ल करती थी इससे भी 
राजा का क्रोध बढता गया । भैरो ने जव श्राकर राजा से कहा करि वह सूरे के 
विरुद्ध सुभागी को रख लेने का मुकदमा चलाना चाहता दै, तो राजा साहब 
बहुत खुश इए । सुकदमा राजा के दी इजलाख में चला । राजा ने सूरेको ६ 
महीने की सजा कर दी, पर शरवालों ने जमांना त्रदा कर उसे हुडा दिया | 
इस घटना ने भी उनके क्रोध(नल मँ घृताहुति का काम किया । फिर जिस दिनि 


५ 


॥ 
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पुलिसवाले पौ डपुर गाव ` कोः खोली कराने शये ॐखःदिन राजा साहवःने श्रपने 
टट से सु्रावजे के बीस हजार रूपये जनता कोः वँटकर सुखंरू बनना चाहा, पर्‌ 
उस'दिन गोली चल गयी शरोर सूरा घायल हो गया । इसके वाद इसी घाव के 
फलस्वरूप सूरे की मृत्य हो गयी । पर मृत्यु के पहले सूरा कई दिन श्र्यताल मे! 
पड़ा रहा । जिन दिनों सूरा श्रस्पताल में पड़ा रदा उन दिनों राजा साहब पश्चा- 


त्तापम्रस्त होकर ग्रस्पताल पर्हैचे ग्रौर कदा-^्ूरदास, मेँ ठमसे च्रपनी मूलो कीः 


त्तमा मांगने श्राया हं | श्रगर मेरे बस की वात होती तो मेँ श्राज पने जीवन 
को तुम्हारे जीवन से बदल लेता | 
इस प्रकार राजा साहब का सम्पूणं सूप से हृदय-परिव्त॑न हो गया । ` इखके 
बाद सूरा मर गया । लोगों ने उसी एक मूर्तिं बनवा कर स्थापना की । ्ग्राधी 
रातत बीत चुकी थी । एक श्रादमी साइकिल पर सवार मूर्तिं के समीप च्राधा | 
उसके हाथ मे कई यन्त्र था । उसने क्तंए-भर तक्र मूतिं को सिर से पव तक 
देखा, श्रौर तवर उसी ¦ यन्वर से मूतं पर च्राघात किया । तड़ाक की ्रावाज्‌ 
सुनायी दी, ग्रौर मूतिं धमाके के साथ मूमि पर श्रा गिरी श्रौर उसी मनुष्य पर 
जिसने उसे तोड़ा था । वह कदाचित्‌ दूरा श्राघात करनेवाला था, इतने भै! 
मृतिं गिर पड़ । भाग न सका, मूतिं के नीचे दब गया । प्रातःकाल ` लोगों ने 
देखा तो राजा महेन््रकुमारसिह थे। सारे नगर मेँ खवर फैल गयी कि राजा 
साहब ने सूरदास की मूति तोड-डाली ग्रौर खुद उसके नीचे दब गये ¦ 
इस उपन्यास के ४५ वं श्रध्याय के अन्त मँ जब ॒गौँववाल्े बिखर जाते 
ई; कोई कही जा रहा हतो कोई कदी, तो यह दष्य वहा करुण है| यही 
बह स्वराज्य हे, यही बह सफलता है जो उन्हे श्रात्मवलः की बदौलत प्रास 
होती दै । तो यह तो निर्विवादं सिद्ध दै कि यहाँ स्वराज्य की कुंजी का कीं 
पता नही । ह; उखका भ्रम श्रवश्य उत्पन्न होता है | यह भ्रम सभी समालोचर्को 
क मन में उत्यन्न हूत्रा है । इसका क्या कारण दै यह हम बाद को वताथगे । ' 
रंगमूमिकार (गोदानकार नहीं ) दष्टगत रूप से (ऽपणव्लौर्टुऽ) गांघी- 
वादी थे, पर उनकी कला दश्यगत सूप से (0णंन्€धण्ट्‌४) वस्तुबादी थी. 
यदि को प्रमचन्द्‌ के कथित गाधीवादी युग के प्रमाव भं लिखे. हृष उपन्यासों 


९ (न. $ ~~ {६ । १ 
अथात्‌ ्रमाश्रम (गमूमिः कायाकल्य' तथा कर्मभूमि को समभःना चह तो उसे 
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उन दिनों के प्रेमचन्द की--उन दिनों के -ग्रेमचन्द . इसलिए. कह रहा ह कि 
भोदानः के युग सें वे देसे नहीं रह गये थे--कला कौ इख दविविधता को स्मरण 
रखना पडेगा.। गांधीवाद के प्रभाव सें लेखनी धारण करने के कारण प्रेमचन्दः 
से सूरदासरेसे पत्रो के चित्रि पर जितना.भी रंग मरते बनाःमर दिया। हरिमाजजीं 
के शब्दों पै श्रधिक-से-धिक धीरोदात्त बनाया, त्रपनी जान मे उन्होनि इसमें 
कोह कोरकसर नहीं सखी, पर वस्तुवाद का हाथ न छोड़ा । इसी दुधारा को 
नतीजा <रगभूमिः श्रादि पुस्तक हँ । इन . उपन्यासो काःउपरी रंग वरिल्छुल 
गांधीघादी दै, पर ज्या गहरे पानी ये पैठ कर उनक्रे उपसंहारो को पदिए, तो 
गांधीवाद्‌ कौ पराजय ही दृष्टिगोचर होगा । इस प्रकार यह एक श्रजीव दुनियाः 
हो गयी | 

प्रेमचन्द ने न शगभूमि' मेन व्ेमाश्रमः मे, नतो ्रन्य क्रिषी इ प्रकार, 
के उपन्यासो मे गांधीवादी टेकनीक की जीत दिखायी है । स्रवश्य इन सभी में 
उन्दोने एेसे वातावरण कौ खष्टि की है किं वास्तविक हार होते दरुएट. मी नैतिक 
जीत काश्राभास हता दै, पर एकर तो जर्हा उदेश्य वास्तविक जीत है व नैतिक: 
जीत के ग्राभास का कोई मूल्य नहीं । ग्राभास इसलिए कह रहा हँ कि कम-से- 
कम ॒स्ट्गभूमि' में नैतिक जीत भी नदीं हू । नैतिक जीत हम तभी मानते जव, 
हारकर मी पं डपुरवालों कासंगठन हयो जाता, वे इस वात को समभ जाते 
स्वदेशी पूँजीवाद श्रौर साम्राञ्यवाद्‌ एक दूसरे के मित्र हे, शरोर इष बात को 
समभकर्‌ वे श्रागो के संग्राम के लिए तैयार हो जाते। पर जैसा क्रि हम दिखा 
चुके, एेसा नदीं हुग्रा | 

पृजीवाद सामन्तवाद के मुकाबले मे उन्नततर पद्धति है । सामन्तवाद ्रपने 
ग्रन्द्र कौ श्रसंगतियों के कारण पूंजीवाद को जगह छोड देने के लिए बाध्य 
हि । पर इसक्रा श्रर्थं॑यह कदापि नहीं कि वह एक जुल्म करनेवाली शोकः 
पद्धति के श्रलावा कुछ श्रौर है । रंगमूमि' ही इख प्रमाण दै । किख प्रकारः 
से लोगों कौ घरों से निक्रालकर, खेतो-खलिदहानों को उजाड़कर, जहो ल।ग सत्तर- 
सत्तर पुश्तों से बसे हए दै, व से उन्दं निकालकर, बेकरसोँ को गोलियों सेः. 
उड़वाकर पजीवाद श्राकर श्राषन जमाता है, यह °रंगमूमि' में सुन्दर स्प से 
चिचत है । सामन्तवाद से पूंजीवादमें , आनेःम जो . बीच का परिवतनकालः 
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दता दै, उसका 'रंगभूमि? एक बहुत सजीव चित्र है । मजे की वात रै करि उन 
दिनो प्रेमचन्द सामन्तवाद, पूँजीवाद श्रादि शब्दावलियो के सम्बन्धं सँ सक्तान 
नन ये, फिर भी उनके कैनवख पर इसका चित्र इसलिए सुन्दर श्रौ खलौव उतरा 
कि इधर-उधर ताक-्मकि करते रहने पर भी तथा कीं मिल-विरोध, कदी 
श्र्िसा श्रादि से श्रँख लड़ाते रहने पर भी वे हर हालत में ्रपने वस्त॒बादी 
-लेगोटे के प्रति सच्चे रदे । 

(गमूमि" मे सूरदास जैसे पूनीवाद के विरुद्ध श्रसंगठित, माडुकता पर 
आधारित, धमं का मुलम्मायुक्त विद्रोह का प्रतीक दै, उशी प्रकार जनसेवक 
-नये पूँजीवाद का प्रतीक है । जनसेवक एक त्रादशं पूँजीवाद दै । उसके 
चरित्र की ्रालोचना करने के पदते हम सूरदास तथा श्रन्य कुहक चरितो पर 
"एक निगाह श्रौर डालेंगे । यद्यपि प्रेमचन्द ने सूरदास-~चरिर को हरिमाऊजी 
के शब्दों मे जितना मी दो सका धीरोदात्त बनाया, पर वस्तुवादी कला के तकाज्ञे 
के कारण उन्दोँने इख व्यक्ति मे भी एेव दिखलाये हैँ । मनुष्य-प्रकृति दिधायुक्त 
हे, इषलिएट एेसा दिखाना जरूरी था । जिस सयय सुभागी ने पति द्वारा पीटी 
जाकर सूरे का श्राभ्रय लिया, उस समय सूरेने सोचा था--भं कितना 
अभागा हू, काश यह मेरी खरी होती, तो कितने श्रानन्द से जीवन व्यतीत 
डोता । त्रव.तोभेरोने इसे धर सेनिकाल दी दिया, भै रख लू" तो इसमे 
कोन-खी राई ह । इससे कहूँ कैसे, न जाने दिल मे क्या सोचे १ मेँ अन्धा 
तो क्या श्रादमी नही | रा तो न मानेगी १ मुभे इसे प्रेम न होता तो मेर 
इतनी सेवा क्यो करती 

श्रवश्य सूरदास सन्हल गया, पता नहीं इस प्रकार के विचारों से उघकी 
धीरोदात्तता मे बद्धा लग गया कि नही, पर उसकी इंसानियत में तो नहीं 
लगा । सच तो यह दे कि कम-से-कम इस प्रकार एक वार सूरदास मे कमजोरी 
श्रायी दिखाकर प्रेमचन्द ने सूरदास को एक रक्त-मांस-स्पशं-दीन कल्यना होने से 
बहत ऊं वचा लिया । एक श्रन्य मौके पर उसने ताव मे ्राकर एक गोव- 
चले को मुह चिदया | उसने क्रोध मे ग्राकर भैरो से उसकी चिद्‌ कदी-- 

भैरो, भैरो, ताड़ी वेच, 
या बीबी की साडी नेच। 


वस 
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पर इतना दही नदीं जब्र भैरो ने उकी पोय्ली चुरा ली थीग्रौरघर में 
श्राग लगा दी थी, उस समय जगधरने श्राकरर उससे पृज्का था कि उखके खपये 
वचचोरी गये किं नही, इत ब्रात पर उसने कदा, नदीं । कलाकार की निःस्परहता से 
प्रेमचन्द ने यदह दिलाया किसूरेने इख प्रकार जो इनकार करिया किं 
उसके पये कहीं उठ गये, इमे यह्‌ परोपक्रारो भावना नदीं थो कि मैरे चोरी 
से फ जायेगा । बात कुछ ग्रौर दी थी । ग्रन्धे भिखारी केलिए दद्द्िता 
इतनी लज्जा की बात नदीं थी जितना घन । सूरदाख जगरः से प्रपनी त्रार्थिक 
हानि गुप रखना चाहता था .......मिखासियोँ के लिए धन-संचय पाप-संचय 
से कम श्रपमान की बात नदीं । बोला -मेरे पाख येलली-वेली कह | होगी किसी 
की ! येली होती तो मील सोँगता १ जगधर ने बहुत जिद्‌ की, फिरभी सूरे ने 
कहा--सादे पच खपये तो कभी जुड़े नदी, खादे पच सौ करौ श्राते 

इख प्रकार वरे ने खसर रूढ कदा--ग्रोर एेखा किसी उदात्त उदेश्य को 
लेकर नदी, बल्कि उसी कारण से कदा जिस कारण से सभी भूठ बोलते हे, 
रथात्‌ श्रपने एक एव पर पदां डालने के लिए । 

श्र ग्रागे चला जाय | जिख समय सुमागी वाद्‌ को चल कर इन्दी ख्पयों 
करो चोर के घर से छिष्ठोखन से लेश्रायी श्रौर सूरे को रुपये दिये तो सूरेने 
एक मौखिक प्रतिवाद के वाद पये स्ख लिये थे, जव उसके घर मे जगधर 
वह तथा सुभागी हसी करती हई भैरो के द्वारा पकड़ ली गयी, तभी उखने जाकर 
इख धन को वापिस किया, श्रौर उष्लपने से यह भी वता दिया कि खुमागी ने 
ये रुपये उसे पर्हूचाये थे । 

इख प्रकार सूरा को$ ्रादशं दी श्रादशं नदीं है। वह एक मनुष्य हे । 
अच्छा दी दै कि वह रेखा दै, नदी तो एक पुतला मात्र होने से साया उपन्यास 
दडः कर रह जाता, कर्योकिं वह उपन्यास का केन्द्र दै । 

सूरदास श्रहिसा का श्रनन्य उपासक है। एक ्रन्धे-ग्रपादहिंज के लिए 
यह स्वामाविक् बात भी थी । वह रिसा का इतना उपासक है किणेसे समय 
मे भी ग्र्िसा की सलाह देता है जव श्र्दिसा कायन मात्र दै । जिस समय 
जनसेवक का लढ़का प्रसुसेवक ताव मे त्राकर नायकृरा को मारकर चला 
जाता है, उख खमय किसी भी दष्ट से नायकराम कीश्रोर से श्रहिखा कायरपन 
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ही होती, नायकराम मन-दी-मन तय करता दहै करि वह इस श्रपमान का बदला 
लेगा, पर सूरा एेसे समय में भी ग्रहिखा का पाठ पदाता दै । कहता है--धैर : 
बद़नि से कुछ फायदा न होगा । वुम्दारा तो कुहक न होगा, लेकिन सुहल्ते के सव 
स्मादमी वेध जार्यँगे ।° श्रव यह पूषा जा सक्ता दै॑किं क्या सुदत्ले के श्राद्‌. ¦ 
मियो के वेध जाने के डर से एक प्रबल के विरुद्ध हाथ न उठाना ग्र्हिखा दै १; 
तो कायरपन क्या हे १ क्या यही घीरोदात्तता है ? 
एक वार उसी जमीन के सम्बन्ध मे सरकार से भगडे के सिलसिते में 
पुलिस ग्रौर जनता में मुठभेड़ होने की नौवत. त्रायी । जानता ने कदा हम 
देवता नदीं है, दम तो जेते के साथ तैसा करेंगे । उन्हे भी गरीवों पर जुल्म : 
करने का मजा मिल जाये।* यह कहकर वे लोग पत्थो को उठ -उटाकर पथ्कने . 
लगे । पतवर इसभ्॑धे ने वह कामकिया जो ग्रलिया दी कर सकते हैँ | उसने. 
जमीन से एक वड़ा-खा पत्थर का टुकड़ा उठा लिथा, श्रोर उसे श्रपने सये के 
सामने रख कर बोला, श्रगर ठम लोग रबर मी मेरी विनती न सुनोगे, तो इखी; 
दम इख पत्थर से सिर टकरा कर जान दे दंगा । मुभे मर जाना मंजूर दै, पर 
यह श्रंधेर नदी देख सकता | उसके मुह से इन वातों का निकलना था करि 
चारों तरफ सन्नाया छा गया |? र 
सूरा इसी प्रकार विद्रोदी जनता को विद्रोह से रोकता श्रा मेजिष्ट्रेट की, 
गोली सेमारा जाता दे । फिर क्यो न गाधीवादी-गण उस पर निसार हों । इसी, 
कारण हम त्रपने मित्र, गाधीवादी समीक्षक परम विद्वान्‌ श्री रामनाथ (सुमनः. 
को कहते पाते कला ग्रौर तत्वज्ञान की दण्टि से ^गमूमिः परेमचन्द का~ 
मास्टप्पीस दै । वह मानव जौवन का एक व्यक्तित्व रौर एक सत्य प्रदान 
करता दे । वह शरीर पर श्रात्मा की विजय का शखनाद्‌ है । सम्पूणं जीवनः 
काएक चित्र ग्रौर उस चित्र में चिरन्तन तत्व की कला का प्रस्फुरन है | . “ 
इससे श्रधिक सूरदास के चरित पर श्रालोचना करने की त्रावश्यकता 
नहीं । उसके सम्बन्ध में इतना कह देना यथेष्ट होगा कि बह श्रपने मे गाधीवाद्‌" 
को काफी श्रच्छी तरह मूल करता ह । उसकी कमजोरियोँ, श्रसंगतियोँ दुर्बलता 
उसके चरित्र के निमांण मं वाधक न होकर उसे श्रौर भी जीवन प्रदान कर 
गधी का मूतं रूप बना देती दै ` 8; ध 
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इसी उपन्यास में एक दूरा पात्र विनय है । श्रापात दष्ट में वह भी 
गांधीवाद को मूर्तं करता दै । पर इतनी सफलता के साथ नहीं जितना कि सूर 
दाख । विनय एक राजा का इकलोता लड़का दै, पर वह सखमभता दै कि उसमे 
सेवा-माव ३, श्रौर इसी धारणा ॐ वशवतीं दोकर वह विपुल विश्व भं श्मपने 
प्रयोग करने या ्रपने साथ प्रयो करने निकल पड़ता दै । कमौ वह यह हे, 
कभी वह । वह खुद दो नदीं जान पाता करि वह दै क्या । उको प्रेमिका सोभा 
उखकी रिहाई के लिए त्रा्ञपत्र लाती है, पर षह छूटने से इनकार करता है,. 
पर कुछ ह) देर वाद्‌ नायक्रराम के इ8 सांसेमें ग्राकर कि उको माँ बीमाप 
है दीवार फंड कर निकल जाता दै । स्मरण रहे वीरपाल के कहने पर उसने, 
जेल से मागना यह ककर इनकार क्रिथा था फर यदं गलत है । वद ग्र्ंखा पर्‌, 
विश्वा रखता है पर जव त्रपनौ प्रेमिका का जनता के दां खतरे मे पड़ते 
देखता दे, तो जनता के नेता पर गोला चला देता दै | वह एक अ्रव्र पर्‌, 
जनता को श्र्हिसास्मक रहने के लि्‌ कहता हरुश्रा जनता द्वारा व्यंग कापर, 
बनता है | इस पर वह ताव मेँ श्राकर्‌ ग्रमे को गोली मार लेता दे । 

विनय गाधीवाद्‌ के एक दिस्ते पर पूरं विश्वास रखता दै । वह दश्वा दै, 
वर्ग-समन्वय । तरह-तरह कौ, ग्रात्म-वंचना्रों से वह श्रपते इख विश्वा को 
बूल पहाता दै । प्ेमचन्द के चित्रण से यद शात दता दि उन रियासती 
प्रना से कितनी श्रगाध सहदानुभूति है । वे न्य मामलों मँ वैयक्तिक सप से इस, 
समय तक गांधीवा दी होने पर भी कम-से कम रियासतों के मामले मेँ वग.समन्वय,. 
्रस्टीशिप तथा रामराज्य में विश्वास नर्द रखते थे | पर विनय रखता था ।, 
कार्यं रूप मे तो वह इससे कदीं ग्रागे वद्‌ जात है । प्रेमचन्द्‌ के चार उपन्थासों 
म हम इसी व्यक्ति को विभिन्न रूप मँ पाते है । श्रेमाश्रम” सगमूमि, (कर्मभूमि, : 


, व्कायाकल्यः मे वह क्रमशः प्रेमशंकर, विनव, च्रमरकान्त, चक्रधर के रूपमे 


मौन है । वह श्रात्महत्या न कर सकरा । उसको लोगों ने जत्र त्राशिक श्रादि. 
कहकर दुत्कारा तो उसने यह कहकर त्रपने को गोली मारली 9 क्या 
तराप देखना चाहते ह कि रक्सो के बेटे क्योकर प्राण देते हे १ देखिए ॥ 
सोफा इस उपन्यास की नायिका हे । वहं भी विनय का दी प्रतिरूप है । 
वह्‌ भी विनय की . तरह त्रस्थिरचित्त, खष्ट-विचारहीन तथा खदा उद्जरान्त 
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है । शुरू म वह बद्धी विचारशीला तथा नैतिक साहसयुक्त ज्ञात होती दै । वह 
त्रपनी कट्टरथमीं मों के विरुद्ध जिष प्रकार विद्रोह करती है, बह भहुत ही खुन्दर 
है। खच तो यह है किं इसी प्रथम दशंन कौ छाप पाठक के मन पर शन्त तक 
रहती है, श्रौर इसी के कारण पाठक उसकी वाद की कलावाजियों को देखकर 
भी नहीं देखता । वह न तो ठीकठीक प्रेमिका दै श्रौरन टोक-ठोक क्रान्ति- 
कारिण), शर्थत्‌ दोनों वातो की रेष मिलावट है जो उसे एक श्रजीब दु्रल- 
चित्त खरी बनाकर कोड देती है । उसमे दो व्यक्तित्व है, श्रोर॒ दोनों परस्पर 
विरुद्ध । जब तक वह मिसेज सेवक के विरुद्ध विद्रोह करती हे, ग्रौर इषी की 
वशवर्ती होकर घर से निकल जाती है, तब तक उसे हम एक विद्रोहिणीके रूप 
मे पाते है| इसके बाद्‌ विनय के जाने तक विनय के घर मे उसका जो त्रच 
रण रहता है, वह एक साधारण प्रेमिका के कां हैँ, उसमे कोई श्रौर उपादान 
नीं । वह क्लाकं के खाथ कपटलीला कर जिस प्रकार उदयपुर पर्हुचती दै 
तथा विनय से मिलती है, वह भी इसी स्प में दै । त्व वह्‌ क्रान्तिकारिणौ नदीं 
है । यदि वह क्रान्तिकरारिणी या गाधीवादिनी कुछ भी होती, तो उसे चाहिए 
याकि रियाखत मे वनय का काम जय से द्कुटा है, उसे वरह से उढा लेती । 
पर बह एेखा नही रती । घरनाचक्र से रियाखत के विद्रोह उसे उठा ले जाते 
है, ग्रौर विनय खोजता हुत्रा उसके पास पर्हुचता दै तो वह जनवादिनी बन 
कर विनय को दुत्कारती हे । सन्देह नदी, कि यह दामा बहुत श्रच्छा रहा, पर 
शीघ्र ही वह इस बाघ की खाल को उतार कर भाग चलती दै । रास्ते मे तथा 
बाद को बराबर बह प्रेमिका ही दै | हँ, चन्त की तरफ फिर उसका क्रान्ति- 
कारित्व उमढ़ता दै, श्रौर बह यह जानकर कि पांडेपुर मे गोली चलनेवाली 
दै, वदो जाने के लिए तैयार होती दै । 

संततेप मे यदी सोफिया है; विनय का ख्री-संस्करण।। उपन्यास को पदृने से 
` यहक्ञातहोता है कि पहले प्रेमचन्द दोनों का मिलन कराना चाहते ये, पर 
उनमें घमम-मेद था, इसे कैसे सुल भाया जाये यह न सममः पाकर पदतले ति 
द्वारा श्रौर फिर सोफिया द्वारा श्रात्महत्या करायी गयी । शायद्‌ ग्रभीष्ट मिलन 
को श्ासान करने केलिए ही सोफी से लेखक २६ वेँ न्रध्याय में कहला रदा 
यआ--भिं मी हिन्दू घमं पर जान देती ह| जो त्रासिक शान्ति कहीं न मिली, 
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वह गोपियों की प्रेमकथा मेँ मिल गयी । वहं प्रेम का त्वतार, जिसने गोपियों 
को प्रेम रस पान कराया, ....-..उसी की चेरी वन कर जामी, तो वह कौन 
हिन्दू दै जो मेरी उपेच्ता करेगा ¢ 


[3 


विनय श्रौर षोफिया कते चरितो के लिए ्रास्महत्या ही एक मात्र नतीजां 


हो खकता था । इन लोगों ने न तो जग को पहचाना, न श्रपने को|वे ष्फ 


रेते विचार को उठाकर चले जिसके वे खवा ्रयोग्य ये | 

इन्दु भी इसीश्रेणी की एक खो हे । फिर भी वह श्रपने माई तथा सोफिया 
से रच्छ दी दै । उखका दुर्भाग्य यह है कि उसकी शादी एक रेते व्यक्ति से 
हुई दै, जो एक दी ग्रत्म प्रवंचक्र दै । बह सोचता है, मै जो करता रू श्रौर जो 
सेरा स्वार्थ है, वदी सवक्रा स्वाथं होना चादिए । वदं मी श्रपनी मँ के मागं पर 
चलती है । एक जगह उसकी कलई बहुत बुरी तरद खुल जाती दै, वदँ जर्हा 
कि योफिया के साय वा्तोवातों मे चोट करतौ हुई वह क्‌ जाती दै--"एक 
राजा का सम्मान एक लु्र न्याय से कदींञ्यादा महव कौ वस्तु है} यह्‌ 
मानों इन्दु के पति की दी बातों कौ--उस पति की बातों की जिससे बह उकता 
जाती है- प्रतिध्वनि दै; यो मँ स्वयं जनवादी हः श्रौर उस नीति का ह्य्दयसे 
समर्थन करती ह पर जनवाद के नाम पर देश मे जो त्रशान्ति फैली इई दै, 
उसका मै घोर विरोधी दहं |' 

च्रव्र हम सूरदाख के बाद इख उपन्यास ॐ सवसे महत्वपूरण पात्र जनसेवक 
पर श्राति है । जनसेवक उदीयमान भासती पूजौवाद का प्रतिनिधि दै, निरलस, ` 
कर्मठ, उन्सेषशालिनी बदधथुक्त, निद॑य, ग्वसर्‌ का लता । जेते बाज कितना 
भी ऊपर उड़े, उसकी निगाह शिकार पर रहती है, उसी प्रकार उसकी ष्टि 
मुनाफे पर रहती है । इसी मुनाफे के पीर वह जीता है, त्रोर इसी के पीले वह 
सरने के लिए तैार दै । इसके पीछे वहं लड़का छोडता दै, लङ्की छोड़ता द, 
सवक्ो छोड़ने के लिए तैयार दै, वशत करं मुनाफा हो । 

धटगमूमिः मे मारतीय पूजीवाद्‌ के शेशव का चिन दे । इश दूजीवाद्‌ “ 
श्रमी ुटनो के बल चल रदा दै । गोदान" से भी देशीयूंजीवाद्‌ का चित्र दै, पर 
वह्‌ श्रपेकताकृत परिणत अ्रवस्था का चित्र है । ^गमूमि' का कैनवस काफी बड़ा 
द, पर उसमे मजपूरो क ग्रसन्तोष का चित्र नदी 2 । “गोदान म यह्‌ द \ बात 
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यह है कि शुरू के युग मे मजदूर संगठित नदीं होते, धीरे-धीरे दी उनमें संग- 
उन का उदय होता ह | + र 

प्रेमचन्द्‌ की सवसे बड़ी विशेषता ग्रौर शायद खवसे वड़ी महत्ता यह है 
किवे नखसेशिख तक हमेशा साम्राज्यवाद तथा पूँजीवाद के विरोधी रदे 
ह । श्रदालत को, पुलीख को वे काले-से-काले रंग म चित्रित करते है) इस 
उपन्यास मे दारोगा माहिरग्रली ने श्रपने उसी भाई को धोखा दिया जिषने 
खूल का पानी कर उसे पाला । मादिस्प्रली का वाप भी दारोगा श्रौर धूसखोर 
था, मरते समय कफन नहीं जुड़ा | उनका साहित्य इस कारण उदीयमान भार- 
तीय रा्टीयता तथा खाथ ही उठते हए दलित वर्गो का साहित्य हो जाता है । 
श्रमीरों के रति उनके मनमे ्रगाध घृणा थी | एक पत्र मँ उन्होने लिखा था, 
“जो व्यक्ति धन-सम्पदा मे विमोर ग्रौर मग्न दो, उखके महान्‌ पुरूष होने की 
कल्पना मेँ नहीं कर सकता । जैसे ही मँ किसी श्रादमी को घनी पाता हू, वैसे 
ही सुम पर उसकी कला श्रोर बुद्धिमत्ता की वातो ,का प्रभाव कापर हो जाता 
है । मुके जान पड़ता दै कि इस शरस ने मौजदा सामाजिक व्यवस्था को- उस 
सामाजिक व्यवस्था को, जो ग्रमे द्वारा गरीवों के दोहन पर त्रवलम्बित है- 
स्वीकार कर लिया ह । इसी प्रकार किसी भी बड़े ्रादमीका नाम जो ल्मी 
का कृपापा भी हो सुभे च्राकर्षित नदीं करता । वहत सुमकिन है किं मेरे मन 
के इन भावो का कारण जीवन मे मेरी ्रसफलता ही हो । वेक यें मोरी रकम 
जमा देखकर शायद भँ भी वैता ही होता जैसे दूसरे है भे भी प्रलोभन का 
सामना न कर सकता, लेकिन सुभे प्रसन्नता है कि स्वभाव श्रौर किस्मत ने मेरी 
मदद की है ब्रौर मेरा माग्य दर्रंके साथ सम्बद्ध है | इससे मुभे श्राध्या- 
स्मिक सान्त्वना मिलती दै । 

जोनसेवक एक श्रादशं पू जौपति है । उसे श्रपने कारलाने क लिए सूर 
कौ जमीन चाहिए । साम, दाम, दंड, मेद से वह्‌ इसे प्रास्त करता दै । उसकी 
लडकी सोभिया का एक ्रग्निकांड क कारण राजा भरतसिह के परिवारसे 
पर्चिय हो गया । वख उसने गोट मिलाना शुरू करिया | उसका दामाद मदेन 


सिह म्युनिस्ैलिटी का चेयरमैन दै, उषसे यह काम दोगा स्वयं राजा को चारं 
` सो बीस पद़ाकर वह उखसे मोटी रकम का शेयर खरिदवा लेता है । पर बह 


1शरगभूमिः पर नयीःदष्टि ` ` १५. 


 घोदधेवाज नहीं । शेयर जरूर धोखेवाजी से खरिदवाया, पर मोया सुनाफा दिल- 
वाया । वह्‌ युनाफे के लिए किसी वात से चूकरना कोरी भावुकता समता है । 
वह दिखाव का पच्छा दै । जो दाव ठीक नदी रखता, उखका वैसा करने में 
नवे करुखं भी बहाना दो, वद उतेत्तमा नदीं कर सक्रता । वह तादिस््रली ` 
करो दिसावर की गड्वड़ो के लिए माफ नदीं करता, यँ तक कि सरा ्रपनी मरत्यु 
शय्या से उसकी सिफारिश करता है, पर एेतेकेलिर पूजीवाद मे मापी नदीं । 
वह्‌ च्रपने मुनाफे में कौड़ी वृद्धि के लिए कता ह फ म्युनिखिपेलियी के चेयर- 
मैन साहब से मिलकर यदो एक शसत्र ग्रौर ताड़ी की दूकान खुलवा दुगा । 
उते सूरे की जमीन पसन्द श्राती ई, वह्‌ समता ह वह जरूर वेचेगा । रुपये 
, की शक्ति मे उदे श्रगाध विश्वास दे, कदता है रुपये के सवरं श्राने दीजिए 
रोर श्रखमान के तारे गिनवा लीजिण्‌ । 
्रेमचन्द ने बड़ी दक्तता से इस व्यक्ति का चित्र खीचादै। जोन को 
मानापमान की को$ चिन्ता नर्दः लङका प्रयुसेवक नायरकराम से लड़ श्राता दै, 
पर वह उससे जाकर माफ मोग ग्राता है । बात यह है किं व्यापार का तकाजा 
या | दै जनसेवक दैमानदार याने वँजीवादी दृष्टिकोण से ईमानदार । पर प्रेम- 
चन्दजी बीच-बीच मे फवती कस देते ह । कहते दै, गर धन का देवता 
आतमा का बलिदान विना पाय प्रसन्न नदी होता । जोनिसेवक धार्मिक है, प्र 
उसका श्रसली धमे मुनाफा है । जोनिसेवक श्रपने धर्म का रदस्य ्रपने दी मुह 
पुत्र को समभाता दै । धजीवादौगण क धर्म का बहुत दी मार्क उद्घाटन 
हे । ्रँमरेज्‌ के विषयमे कडा जाता ह कि वह द्युः दिन तक तो मेमन या 
न-देवता के वयँ पूजा करता दै, श्रौर एक दिन खुदा के घर मे, पर 
यह पूजीवाद्‌ के हष्के युग मे उन्न भारतीय पूजीवाद्‌ का प्रतिनिधि 
जोनिसेवक उसके श्रागे बद्‌ जाता दै, वह सातवें दिनि गिरजे मे तो जता दे, 
धर वह भी जपने के लिट ममन के बुत को श्रपने साथ त्ते जाता दै। 
सव्र धीरोदात्त पाठक तथा आलोचक कहते दँ कि परेमचन्द्‌ कभी, गाधीवादी 
थे, पर मेँ तो यदी पाता रकि गांघीवाद के खव मौलिक सिद्धान्ता को वे गलते 
के नीचे नदीं उतार पाय । धर्मं गांघीवाद की बहुत बङ्गी विशेषता दै, पर प्रेम- 
चन्द के खमी उपन्यासो मे धर्मौ का मजाक उड़ाया गया है । ^गमूमि' के जोन 
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का धमं हम देख चुके । श्रीमती सेवक का धर्म देख लिया । जोन का बाप 
ईश्वरसेवक परले सिरे का दुष्ट ग्रौर कज दै । हर खमय शसा श्रौर खुदा की 
बात करने पर भी उससे कादयो, कंजूस, मकार कोई नहीं । जवानी भँ वह 
भारी बदमाश रहा होगा । 

“रगभूमिः मे एक सबसे खटकनेवाली चीज यह दै किं रोमांख होते हए मी 
इसमें बरावर एक विषादमय श्रन्त की छाया पड़ती है | जव.जव सोफिया श्रौर 
विनय के विवाह की बात चलती है, तवर ततर यह दिखाया जाता है कि सोफिया 
का दद्य एक श्रज्ञात भय, एक श्रव्यक्त श्राशंका एक श्रनिष्ट चिन्तासे 
त्राच्छनन हो जाता था । सोफिया ेसी पारी के लिए यह उचित न्दी, इससे 
सारी रचना पर एक भाग्यवादी छाय(-खी पड़ती दै ] यह गाग्यवादी छाया रंग- 
भूमि' को क्रान्तिकारी रचना होने से एक बड़ी हद तक रोकती है । 


गवन ५ 
“गवन' की प्रषु समस्याप्‌ 
\[ प्रेमनारायण टंडन्‌ ] 

स्वास्थ्य के नाम पर स्रियो की स्वत॑च्ता का प्रश्न उठाकर भारतीय समाज 
क्तो पाश्चात्य जीवन के ्रनुकरण के लिए श्राज का शिक्षित समाज प्रसिति कर 
रहा ह । निश्चय ही स्ास्थ्य-रत्ता की समस्या जीवन मे सवसे महत्वपूणं है 
श्रौ खुज्ञे संसार में घूमने देने से यदि उनका स्वास्थ्य छुधर सकता है तो हमारे 
समाज को हठ द्लोडकर यह वात माननी दोगी, चाद श्रभी मानें या कुह दे< सें, 
चादि हकर माने या रोकर । वस्ठुतः प्रन केवल खु मे घूमने का नहीं दै । 
शिच्नित भारतीय युवतियोँ पाश्चत्य जीवन की वे सभी ऊपरी वातं श्रपनाना 
-चाहती है जिनसे दोनेवाले श्रनेक लामो की स्राकर्षक कहानी सात समुद्र पार 
करके उन तक परहुची दै । ऊँची शिक्ता वे चाहती दै शरोर हमारा श्रनुमान दै 
कि प्रसेक समभादार व्यक्ति इखका समर्थन करेगा; परदा वे नहीं करना चाहतीं 
श्रौर हम समते हैँ कि इस कुप्रथा के प्रचलित होने का मूल कारण श्राजन 
रह जाने से इखकी को$ आवश्यकता भी नदीं रह गयी है; मनचीते युवको-युव- 
तियो ञे मिलने की पूरी स्वतंत्रता वे चाइती दै ग्रर हमारो सम्मति मं चरित्र ग्रोर 
सतीत्व का मूल्य समभनेवाली युवतियों को इसके लिए रोकना नितान्त अनु 
चित दै; त्रपने सौन्द्यं को श्रथिक अकर्षक बनाने के लिट लिपस्टिक) पाडडरः 
जेसी चीजों को वे काम म लाना चाहती हत्रौर हम विश्वास है किंइस 
लालखा की नैशरगिकता का ध्यान करके पुरुष-व्गं इसका विरोध नही, स्वागत 
ही करेगा । नाच-सिनेमा, सेर-सपायः खेल-कूद, ललित साहित्य का पठन्न्‌ 
तआआदि के द्वारा वे श्रपना मनोरंजन करना चाहती ह श्रौर हमे पूरी आशा दै कि 
विश्राम की ग्रावश्यकता समने श्रौर एक-न-एक उपाय से श्रपना मनोरंजन 
करनेवाला समाज इसके लिए मी लियो को सह॑ श्रनुमति देना चदिगा। ` 

श्रा की युवतिर्यो की ये इच्छार्णे सर्वथा स्वाभाविक श्रौर उचित होते हए 
भी पूरी नहीं हो सकी च्रौर न निकट भविष्य स इनके पूणं होने की त्राशा दी दे } 
इसके कई कारण दै । वसे प्रधान बात वहं है किं नगरों मे साठ प्रतिशत रे 
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अधिक व्यक्ति मध्यम श्रेणी के रै जिनकी श्राय इतनी नहीं है कि फेशन, सजा- 
वट, मनोरंजन श्रादि के उन उपायों को ्रपना सकें जो विदेशों मे श्रधिक सस्ते 
होते इए भी मारत में श्रमी मर्हेगे पड़ते है । प्राश्चात्य देशों मे भी युवतियों के 
सामने एक. दिन यई समस्या त्रायी थी । वाँ स्वतः धन पैदा करने की श्रनुमति 


पाकर यह प्रन हल क्रिया गया । भारत पे मी इसे या इससे मिलते-जुलते क्रिसी 


उपाय का सहारा जव तक नदीं लिया जाता, तत्र॒ तक मध्यम.वगं के परिवारं 


"मे यदि पाश्चात्य रहन-सहन का ग्राकष'क ॒ग्रौर उत्तेजक टंग ग्रपना लिया 


-गया तो ख्ी-पुरुष दोनों ही घाटे में रदंगे । जालपा ओओौर रमानाथ का फैशन, 
रहन-सहन, मेल: मुलाकात, सेरसपाया, समी कुं उनकी हैसियत से बद कर दै । 


युवावस्था की उन्मादभरी दूरदर्शिता ने उनकी श्रो पर ग्रौरभी परदा 


डाल रखा है । रमानाथ का छल, उसकी डगिं, उसका संकोच आदिं चरित 
के दोष युवती जालपा को भी त्रधकार में रखते हैँ । फलस्वरूप श्रागे-पील की 


त्रोरसे््रँंखमूंदे वे इतना श्रागे वदृ जाते कि जरहौँसे लौटना राको 


असंभव प्रतीत होता है श्रौर रंत मे वह घर से भाग खड़ा होता है। 

इस प्रकार जालपा के त्रामूषणप्रेम की एक वग॑-षुलम विशेषता को समस्या 
रूप मेँ श्रपनाकरं प्रेमचन्द कथा-विकास करते हँ । बालकाल मे यह श्रामूषरण- 
म्रेम बालिका की सहज प्रकृति से संवंध रखता दै; परन्तु युवावस्था में त्रपने 
रूप को श्रधिक दीप्यमान दिखाने की लुभावनी लालसा विशेष प्रधान होकर 
सामने श्राती है । हाथ में पैखा दै ग्रौर दिल मे जोश । स्र खुशखेली से काम 


किये जाते हे । शगार के सारे सामान मौजूद दै; नाच-रङ्ग, मेला-तमाशा, 


+सिनेमा-थियेटर, सवर शुरू हो जाता दै । शदर के नामी वकील की युवती -पत्नी 
से मेल-जोल बदृता है; पार्थि्यौँ स्वीकारी श्रौर दी जाती हैँ । यह सव किया 
-जाता दै ऊपर कौ उस श्रामदनी के सहारे जिखके बल पर क ्रामूषण, घी, 
-साद्धी त्रादि वस्तुर्ण उधार खपीदी गयी थीं । ऋण न चुकने पर तकाजे होते दै, 
पिता को पता लगने पर फटकार पड़ती है । किर भी सब बात श्रपनी खी से 
खोलकर कहते उसे संकोच होता दै । श्र॑त मे रमानाथ के सामने एक ही रास्ता 
खला दिखायी देता हे; बह उसी पर चल देता है ग्रौर पी फिर कर देखने की 
उसकी चाई का गला लज्जा श्रौर भय ने इस तरह दवा रखा है करि लौटना 


| 
॥ 
| 
| 
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तो दूर चार्पोच सदहीने तक वह एक प्र भी लिखने का सादख नहीं करता । 

जालपा का जो श्राभूपरण-पेम पारिवारिक जीवन के लिए महान विपत्ति 
का कारण बनता है उसके लिए इख युवती को दोष देना युक्तिसंगत नदीं है । 
वस्ततः गहनों की लिप्सा ने सर्वद्र नारी-सखमाज के दयसे गहरी नीव कार 
रखा दै । “गवन. के पदले दी परिच्छेद मे मानकी चंद्रहार पाकर जीवन धन्य 
खमभती है । वालिका जालपा श्रपनी माता से यदी श्राभूषण-लिप्ा ग्रहण 
करती है । उसका परिचय रतन से होता ह । उसे गहनो की इतनी चाह है किं 
तीन-तीन जोड़ी कंगनों के रहने पर भी जालपा के नये डिजायन पर रीती हे | 
रमा की माता रासेश्वरी का नये ्रामूषण देखकर खंयम॒खो देना उसके लिए 
साभाविक ही खमा जायगा; क्योकि के्वारी का लगभग र्पोच हजार का 
दावा गदस्थी ॐ खर्च मेँ ही समाप्त हो चुका द । देवीदीन की वुदियाका पेट 
भी गहने से नहीं भरता; एक-न-एक गहना बृदी होने पर भी बनवाती दी रहती 
है] देवीदीन के शब्दों मेसारांश यहक्रि सव चते का यदी दाल है 1 जरह 
देखो--दाय गहने, हाय गहने † गने के पी जान दे दे, घर के प्रादमिरयो 
क भूखे मारे, षर कौ चीजं, ग्रौर काँ तक क श्रपनी ग्रावरू तक वेच दें) 
छोरे.वडे, श्रमीर-गरीव सत्रको यदी रोना लगा हुत्रा हे। 

सत्य ही पारिवारिक जीवन की शांतिका मीठा रस पान करके गहनो की 
विषली लिप्ा जीवित रहती है । सास-ससुर घनी ह, पर मेरे गहने न बनवा- 
करर मेरी उपेक्ता करते है, केवल इस बात का श्रतुमान करके प्रामूषणों के 
लिए लालायित जालप। उनका तिरस्कार करने को प्रस्वुत दै, कहती है-- वे 
मेरे दै कौन, उनसे वताया ही कर्यो जाय कि ठम्डारी (रमानाथ की) नौकरी 
कितने की लगी है । हँ, गहने पाने पर चि प्रस भी होती है । जालपा मे, 
दो गहने पाकर सेवा-माव का उदय होता दै । वह पति के श्राराम की चिता 
करती दै; जिन चीजों के लिए रमा को षो भटकना परता चा वे उसे तैयार 
मिलती ड । वकील सादत कौ पत्नी रतन भी हार पाकर तरता के भारसेदब 
जाती दै । पति उसका बुदा है; उखकी श्रावश्यकतार्णँ हूत सीमित है; वह 
उनके लियः ्रच्छी-अच्छी चीजें बनाती दे । श्रस्ठु । 
; कथा-विकास^मे सदायक इस. उपन्याख की दो प्रषान सम्या दै । एक 


| 
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लियो का श्रामूषण-परेम ग्रौर दूसरी, मध्यम श्रेणी के कम श्रायवाले नवदेपत्ति 
की मनोरंजन के व्यय-साध्य साधनो मे अरनुभवहीन संलग्नता, उनका फैशन गौर्‌ 
विलास-प्रेम । देश की वर्तमान स्थिति मेँ इन दोनों सामाजिक सखसस्याश्रो का 
कम महत्व नहीं है । प्रथम त्र्थात्‌ त्रामूषणप्रेम का सम्बन्ध कियो के प्राचीन 
भारतीय रहन-सहन से है श्रौर द्वितीय का प्रचार श्रंगरेजी शिक्ला-प्रषार के साथ 
सारे भारतमेहोगयाहै। जालपा काश्राभूप्रणःप्रेम उसकी बाल-प्रकृति से 
सम्बन्ध रखता है; क्योकि वह एेसे ही वातावस्ण में पली है जरह गहने दी ख्यो 
के सवंस्व हैँ ग्रौर पिता उसके खेलने क लिए लिलौने न लाकर गहने दी लाते 
है । गोध के संकुचित नते्र से बार निकल कर जव वह प्रयाग-जैसे प्रतिष्ठित 
नगर मे रतन-सी स्वच्छन्द श्रौर धनी नारी के सम्यकंमें श्राती है तवर उखका 
पूवं त्रामूषण-परेम, फैशन श्रौर बिलाणिता की श्रपेकताकृत अधिक विस्ृत्त ग्रौर 
नवीन रचि मे, जिसका निकटतम सम्बन्ध श्रवस्था श्रौर शिक्लित संस्कृत समाज 
से दै, परिणत हो जाता है । यह्‌ परिवत॑न नितान्त स्वाभाविक ग्रौर सामयिक 
हे । ्राज की-सी स्थिति वनी रहने पर मध्यम श्रेणी के परिवार का सम्बन्ध एकः 
शताब्दी के लगभग चतुथाश तक इस समध्या से ्रवश्य बना रहेगा । इस 
दृष्टि से, हम खसभते हे कि “गवन' की प्रधान समस्या महत्वपूणं है । 
मभ्यमवगं कौ समस्या का एक दूसरा पलु मी है । श्रपनी नियमित परन्तु 
श्रपयाप्त श्राय मे कठिनता से परिवार का भरण-पोषण करके जीवन के दिन 
किंसी प्रकार वितान, स्वयं श्रच्छा खाने-पहनने की इच्छा तथा प्राणप्रिय सन्तान 
को, बहुत छोटी-छोरी वातो के लिए जिसे मन मारना पड़ता है, खुशो देखने 
की स्वाभाविक लालसा लिये मर जाना, इख जीवन की करुण कहानी के एेसे 
दृश्य हँ जो हम श्रपने परिवार मे, चादे हम कितने धनी.मानी क्यों न हों प्रति- 
दिन देखा करते हँ । सवसे बड़ी कठिनाई यह है कि इस वर्गं का घनिष्टतम 
सम्बन्ध उख उच्च वगं से है, श्रधिकांश श्रवसरों पर जिसका सदस्य विन्या, 
योग्यता, बुद्धि यहाँ तक किं चरित्र मे मी हीन होने पर केवल धनी होने के नाते 
ही मध्यमवगे से ऊचा उमभा जाता है । कुं तो इस सम्बन्ध की मर्यादा के 
लिए ग्रौर ऊु्ं॒श्रच्छा खाने-पहनने, सुख करने की स्वाभाविक मानवीय 
मृति के फलस्वरूप त्रपनी चाद्र से श्रधिक पैर पौलाने पड़ते दै । सामाजिक 
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शिष्टाचार का ध्यान, जिसका निवार्दना नैतिक दृष्टि से प्रावः आवश्यक हौ 
जाता है श्नौर वित्त से बादर हो जने पर भी जिखका विरोध करने का साख 
हमे नहीं होता, उनकी स्थिति को गनौर भी दयनीय बना देता है । सध्यमवगं का 
सनुष्य यह खव कुदं समश्छवूभः कर मी नाखमं की तरद श्मपने को सुखी 
समअता दै; ध्चरे हरित तन बलि पसु ञेसेः । प्रेमचन्द ने इस उपन्यास मेँ ्रपने 
ह्वी बनाये गहे मे इस वगं के प्रतिनिधि के गिरने की करुण कहानी कदी ह । 
मध्यवगीय समस्या-संवंधी एक श्रौर बात ध्यान देने कौ हे । श्राज से पचास 
वषं पूर्वं थोढ़ी, पर नियमित आय दोने पर भी लोग संतुष्ट ये ग्रौर इसलिए 
उनके जीवन वें सुख का श्रभाव न था। रदन-खहन इनका सीधासादा था 
नौर ग्रावश्यकतार्प सीमित थी । ग्राडंबर से इन्दं चिद्‌ थी श्रौर संगठित परिव।र 
म परेम तथा सहधोग से जीवन के दिनि ये व्रिताया करते ये । बुजुर्गों के देखते- 
देखते उनके पुत्रौ को तरग्रेजी शिक्ता ने नयी रोशनी का वना दिया । नयी चाल 
की लद्दयणीय विशेषता यह दै कि निजी परिवारवालों के नाते को कराकर 
परिचितों रौर मित्रो से संव॑ध जोड़ना, सदहानुमूति दिखाना, प्र्युत्तर की आशा 
करना श्रौर सैर-खपाटे, नाच-रंग, षिनेमाथियेटरः -चाय-पानी च्रादि के लिए 
निमित करना श्रौर होना श्रनिवा् हो जाता दै । परिवार के ब़े-वृदे भी, जो इन 
कामो को त्रपनी श्र्थदीनता के कारण ग्रतपयुक्त समभते है, वड़े श्रादमियो से 
पस्चिय वदृ जानेके लोभसे कमी-कमी इनका समर्थन करते हरहु 
याध्यिं म सम्मिलित हो जाने मे भी संकोच नहीं करते--ग्रौर कुं एेसे परिचये 
से लाभ उठाने की श्राशा लेकर इनमें माग तेते है । सारांश यह कि मध्यमवगं 


९. 


के रहन-खहन मे इस प्रकार के परिवतन काजोसूपदहम व्यावहारिक जगत भें 
देखते है उसी की छाया प्रस्तुत उपना मे मिलती है । - स्मा श्रौर जालपा का 
भ्रयाग कै प्रतिष्ठित वकील की पत्नी रतन से देल-मेल बढ़ाना, इस प्रसिद्ध व्यक्ति 
से परिचय के लोभ सेद्यानाथका पार्य मे सम्मिलित होना श्रौर सिफारिश 
कराने के उदेश्य से रमेश वाबूका स्मा को उत्साहित करना, आज के जीवन 
का कितना सच्चा चित्र दै । 

नवीन सभ्यता के सभ्बन्ध मे दो श्रन्थ संकेत लेखक ने कयि द । प्रथम तो 


यह कि फैशन श्रौर विलासिता को जीवन का चरम ल्य समभनेवाला पारचाल्य 


- 
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रहन-खहन रतन जेसी उन नारियों ॐ लिएट दै, जिनका पति पयां घन कमाकर, 
मनमाने ढंग पर उड़ने के लिए उन्ददे सकतादै श्रौर बरिना किसी निश्चितः 
उदेश्य या कार्यं के ही सब-कुखुं खच करने के लिए वें तैयार रहती हे । मारतवर्षः 
की वतमान परिस्थिति मे हजार मे सम्भवतः एक युवती को यह सौभाग्य प्रास्त 
होगा श्रौर शेष के लिए जीवन का यह रूप र्प्यां का ठेखा विषय वना रहेगा 
जिसकी प्राप्ति सम्भव नदीं है त्रौर जिसका ग्रभाव जो कुष्ठ है उसे मी सुख 
शांति से मोगने के लिए उत्साहित न कर सकेगा | 

प्रेमचन्दजी का दूसरा संकेत भी इतना दी स्पष्ट हे | घर के संकुचित चेतरः 
से बाहर श्राकर पुरुष मत्र से निःसंक्रोच बात करने श्रौर स्थिति समः कर 
श्रवसरोचित काम करने का साहस श्राज की युवतियों को श्राधुनिक शिक्ताः 
प्मथवा शिक्षित युवति्यो का श्रनुकरण करने की स्वच्छुंदता ने ही दिया है ।. 
रमा के भाग जाने पर जालपा का श्राफिस जाना, सव वात समकर चौक मेः 


च्ामूषण बेचना श्रौर॒शआ्रफिस का स्पया जमा कर देना श्रादि एेसी बातें हैः ` 


जो घर के द्रवे में वन्द्‌ रहनेवाली युवती से नहीं बन सकती । । 
दिन्वु-समाज की वेवादिक समस्याश्रों पर भी लेखक ने परोक्त रूप से श्रपने" 
विचार प्रकट क्रि हँ । निधन परन्तु शिक्षित रमानाथ की माता जागेश्वरी 
सोचती हेफ यहां क्यो श्राने लगा १ न धन है, न जायदाद । लड़के पर' 
कौन रीभता दै। लोग तो धन देखते है। एेसे विवाह मे भाग्य पर 
विश्वास ऋषिक रहता हे । श्रतिज्ञा' मे प्रेमा की मामी एसी स्थिति के विवाह कीः 
कराई करती दे । पद़लिखे वर की खोज मे समी माता-पिता रहते है; पर्वः 
जालपा की सदेली का पति, जो एम० ८० पास है, सदा रोगी रहता है । 
रोगी पति से खी केसे प्रसन्न रहेगी १ शिक्ता ग्रौर धन के सम्बन्ध की घनिष्ठताः 
से प्रायः आचरण पर श्च -्राती है । जालपा कौ दूखरी सखी का पति, जोः 
दवान भी है श्रौर धनी मी, वेश्यागामी दै । रतन के मामा ने वृढ वकील केः 
साथ उसको व्याहा है । घन की रतन को कमी नहीं दै । पति महोदय शहर 
के खवसे वड़े वकील दै; इसलिए सम्मान श्रोर प्रतिष्ठा की वात ह । पर्वः 
उसके जीवन का भविष्य नितान्त त्रन्धकारमय है, शत्य है; जालपा-नैसी उख 
खली से मी बह गयीबीती है जिसका .पति केवल तीस स्पया माणिक पाता हे, 
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घर सेमाग गया दै, धरर मे जिसका को ग्राद्र नहीं दै त्रौर जिसके परिवार मे धन- ` 
सम्पत्ति कुह मी नदीं दै । जाला श्रपने पति से सन्तुष्ट है । बह मामूली पदा- 
लिखा दै, ब्त मामूली घर दै । सव काम-काज ग्रपने हाय से करना पड़ता ' 
है । यदहं सव कु दाते दए मो जाला के सन्तोष का कारण यह्‌ दै कि रमा-: 
नाथ पत्नी से प्रेम करता दै, सचरित दै श्रौर स्वत्थ दै । धन श्रौर विद्या नः 
देलकर्‌ पुत्री के वर में केवलं स्वास्थ्य श्रौर चरित्र दी देखा , जाय, रमा रौर 
जालपा के वेवादिक जीवन-पस्चिय से लेखक का यह संकेत मान सकते है । 

त्त्र ग्राधिक समस्या को लीजिषए्‌ | मारतीय समाज कौ वतंमान श्रवस्था 
मे सम्ध्ति-वितर्ण सम्वन्धी जो विषमता दिखायी.देती है उनका एक दुखद्‌ 
परिणाम परोक्त रूप से इस उपन्यास मे दिखाया गया है । जालपा एक खम्मि- 
लित परिवार क। वधू है जिसके पति की श्रामद्नी थोड़ है ग्रौर जिखको खाने- 
पहनने की वे सभी सुविधा ग्रौर खु प्राप्त नदीं ह॑ युवती ग्रौर युवक पति को 
प्रमुदित करने के लिए विलास श्रौर श्रानन्द्‌ के स्तर से उतर कर श्रवश्य- 
कता की सीमा में श्रा जाते ह । दूसरा घर वकील साहव का दै जरा धन त्राने 
के खभी द्वार खुले दै ग्रौर युवती पनी रतन को सव-कुछ्छ इच्छानुसार खर्च करने 
की पू स्वतं्ता है । संपत्ति के च्रभाव ग्नौर श्राधिक्य दोनों का दुष्परिणाम 
उपन्यास मे दिला्ी देता है, सुर्खो के प्रति त्रखंतोष ग्रौर संपत्ति का प्रभाव 
जालपा को पति-खुल से वंचित कर देता है । रौर रतन क लिट पति कौ गृल्यु 
के पश्चात्‌ सम्पत्ति की ्रधिकता परिवारवालौ को एेसा भयानक जन्तु बना 
देती है जो पति-शोक से पीड़ित विधवा के सुख-साधनो को जीवित ही हड़प कर. 
जाने मे जरा मी संकोच नकी करता । 

सामाजिक जीवन मे श्राज एक खटकनेवाली बात यह है कि श्रपने को' 
सुखी, सन्तु्ट॒या सम्मानःयोग्य वे तव समते है जब विदेशीपन की नकल 
निभा क्ते जाने मेँ सफल हो जारे । कपड़े श्रच्छे पहनने का शौक होने पर दमे 
कोट पतलून, टा-नेकटाई चादिए, ग्रपने साज शञार के लिए दैजलीन, वैस- 
लीन, क्रीम, स्नो श्रौर न जाने क्या-क्या चादि, तथा घ्र के लिए मेज, कुसी, 
कोच, टी-सेट जैसी चीजों कौ जरूरत होती दै । शशी के प्रसिद्ध वकील साहब 
जसे वड़े परादमी से भट होने का श्रवखर त्राने पर दयानाथ ग्रौर रमेश बाबू 
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तीनों मकान को रँगरेजी ठंग से ही सजाने की वात सोचते, ग्रौर तय करते है 


` श्रौर इस सम्बन्धं मे लेखक का सुन्दर व्यंग दै कि यद खा हौसला श्रौर शौक 


पूरा किया जाता है ्मोगे के सामान के बल पर । किराये के कपड़े पहन कर 
मर्यादा-निर्माण श्रौर निर्वाह का यह ठंग कितना दस्यास्पद दै ! श्रौर फिर भी 
इमारे खमाज का मध्यमवगं इसे सह त्रपना रहा दै, समभता दै किं इसके 
बिना हमारा जीना श्रसम्मव दै, हमारा जीवन खोखला दै, व्यथं हे । 


गोदान 
[ विश्वस्मर (मानवः ] 

"गोदान श्राधुनिक मारतीय जीवन का दपण दहै । यह सामान्य श्रौर 
मध्य. की ससस्याश्रों को ज्ञेकर चला दै । प्रेमचन्द्‌ जी ग्राम्य-जीवन को चित्रित 
करने ये कैसे सिद्धदस्त थे यह क्िंसीसे धिषा नदीं दै; पर श्राज के किसान 
प्रौर मजदूर के दद्दर ग्रौर परवश जीवन को बिना जमींदार श्रौर मिल-मालिक 
के कारनामों के नदीं खमा जा सकता । पटवारी, सूदखोर, पुलिस, जो जमी 
दार श्रौर मिल-मालिक की पंक्तिमें ही किसान के जीवन पर जोक की मति 
काम करते दै, उनके त्रिना उसकी दयनीय दशा का ठीक स्वरूप दष्टिगोचर 
नहीं दो सक्ता । इषी से गोदान कौ कद्‌(नी भी एक क्रिसान कौ जीवनी को 

लेकर चली £ जिसके चारो श्रोर मध्य-व्गं का जीवनं स चता ई 1 सतान्य 
किसानों के सव्र गुण-ग्रवगुण उसमे विद्यमान हँ । कंस प्रकार ग्रपनी परिस्थि 
तियो श्रौर संस्कारों से पिसता दग्रा वह दरिद्र प्राणी कर्ण मृत्यु प्राप्त करता 
है, किस प्रकार सभीकापेट भरतादहुश्रा वह स्वयं श्रपने जीवन की किसी 
सामान्य इच्छा को पूणं करने यें ग्रखमर्थं रहता है, यदी खव कुक्छं दिखाना 
"गोदान" का लद्य द । 
इस उपन्यास का प्रभुख पात्र दै होरी । वह भ।रतीय किसान का प्रतिनिधि 
_है।-प्ररम्भ मे ही उसे जमीदार कौ खुशामदं करनेवाला व्यवहारछुशल पुरुषं 
चित्रित किया गया है । उखके जीवन की सवरसे बड़ी खाध है गऊ से द्वार की 
शोभा बढ़ाना श्रौर प्रातःकाल उसके पुण्य दशन कर कृतकृत्य होना । मनो- 
विज्ञान के दो सामान्य नियम-सहानुभूति ग्रौर प्रशंसा-के मूल्य को वह 
जानता है । सहानुमूति दिखाकर वह भोला से गाय मपटने मेँ समथं होता दै 
श्रौर गुणों की प्रशंसा करके वह श्रपनी स्री धनिया को स्वयं इस बात पर 
राजी करता है किं वह भोला को भूसा देने में श्रानाकानी न करे। सबसे 
। श्रधिक उखकी दरिद्रता दशनीय दै । जरमीदार से मिलने जा रहा है; पर उसकी 
। मिज॑ई तक फटी इई दै । इसे मी धनिया ने पाँच साल इए जवदंस्ती वनवा 
। फा०१ 
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दिया था । उसके पास एक कंबल था जो उसके जन्म से भी पहले काथा। 
यह दरिद्रता उसके ्रालस्य के कारण न थीः कज के कारण थी । विसेसरखाह, 
दुलारी, मेगरूखाह, सिगुरीसाह, नोखेराम, १० दातादीन सभी का वह देन- 
दार । उसका ग्रनाज खलिहान मे दी ठलल जाता है| कुक जमींदार लेता दै, 
कुड महाजन । कर्ज से उसे कभी ह्ुटकारा नदीं मिलता । इस दरिद्रता में 
भी उसके हृदय की उदारता सराहनीय है । यह जानते हए भी कि उसके भाई 
हीरा ने गायको विष. दिया दै,(हीराके भाग जाने पर संकट के दिनोँमें वह 
उषकरी खी पुनिया की देख-माल करता है । निया को घर मे प्रश्रय देनेसे 
वह भोला का बुरा बनता दै ग्रौर गोँव के पंचोँको दंड देता दै जिसके कारण 
वह्‌ संकट प पड़ जाता दै; पर शुनिया को ग्राश्रयदीना नदी दोडता । इसी 
रकार सिलिया चमारिन को भी, जो मातादीन की प्रेमिका दै, उसके दवाय 
दु्कारे जने पर होरी के घर मं ह स्थान मिलता है। उखका श्रावतरप्रेम भी 
सरा्टनीय हे । श्रपते मायो के धर ग्रलग करने पर उसे ्रपार वेदना हुदै 
यी । चौधरी रौर पुनिया के कगड़ के समय उसका लून जोश मारता ह श्रौर 


` बह चौधरी को भला-ज्ुरा कहता है | हयरी की गाय देखने जव सव श्राते हैँ 


शरोर उखे माई नदीं त्राते तो उसे बड़ी चिन्ता होती है । यह भ्रातृ्रम यों 
तक्र बदाद्प्रादैकिदीयाका नाम लेने पर, जो गाय को विष देने का दोषी 
दै, हरी धनिया को पीटता दै श्रौर गोवर के माथे पर हाथ रखकर भूरठ करता 
हे कि उसने हीरा को नोद के पाख नहीं देखा । ्रादशं दृष्टि से उसके जीवन 
के दोनो कृत्य निंदनीय भी है -एक चौधरी ्वैखोर को ख वेचते समय भाव मे 
गड़वड़ करना ग्रौर दूखरा रूपा के विवाद मे २००) लेना, जो एक प्रकार्‌ से 
लड़की वचना ह; पर ये दोनों कृत्य द्द्िता क विवशता से उसनन हुए द । 
इतना सव करु होने पर भी दोरी के जीवन म जो सरघता वनी हई है, वक दै 
उसे मनोविनोद की भावना के कारण । धनिया को वह पीट तक लेता है; पर 
कण भर मे ही दोनों क्रिखी वात पर ह लेते है । दुलार सहृशराहन को देख 
कुर तो उखकी चुदल की इत्ति सदसा उभर पड़ती है ग्रौर उसे भामी कहकर जो 
मन में श्राता दै कह लेता दै । एसे प्राणी की मृत्यु पर एक गाय भी दान करने 
केलिएनषद्ः इससे श्रधिक जीवन की विडंबना स्या हो सकती दै १ 


¶ 
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धनिया का चरित्र दोरीके चरित्र से चिपटा द्श्रा दै। सामान्य नारी की 
मति श्रपनी प्रशंखा पर मुरघ होने की निर्वलता उसमे मी है । भारतीय नार 
कीर्मति श्रपने दुःख मेँ वह च्रपने पति की सदैव संगिनी रही | उसे माताका 
हदव प्रात है । इसी से वह शुनिया को त्रपने धरम आश्रय देतीदै श्रौर 
श्रागे चलकर गोवर. करे लड़के को स्तेहपूवंक स्मरण करके तड़प उठती है । उसकरे 
व्यंग्य बहे तीखे होते हँ जिनसे होरी भी घवड़ाता है । उसकी सवे दुरलता यद्‌ 
है किं उसमें वाकू-संयम नदीं दै । इसी कारण वह्‌ कभी-कभी मार मी खाती है । 
सोना के विवाह के समय उसने कुल-मर्यादा का भरुढा राग श्रलापकर श्रदूर- 
दशिता का परिचय दिया । 

दोरी ग्रौर धनिया के ग्रतिरिक्तं कुं दूर तक चलनेवाले समान्य॒-व्गं के 
चरितो म गोवर्ुनिया एवं मतादीन-िलिया के चरित्र दै, तथा मध्य॒-वगं मे 
मेहता-मालती ग्रौर खन्ना-गोविंदी के । गोवर के घर ग्रान क पूर्वं सुनिया का 
स्वभाव खासा चखटा था । वे दोनों गँ के रोमांख का स्वरूप प्रस्ठ॒त करते 
ह । गोर च्रपनी ग्रदूरदर्शिता से मारा-मारा फिर । पहले बह मिजां के यँ 
नौकर दश्रा, फिर खन्ना के यँ ग्रौर फिर मालती के यहँ। लखनऊ मे रहने 
से उसके रहन-सहन श्रौर बुद्धि मेँ परिवत॑न होता दै । नकल द्वारा यद्यपि गोँब- 
वालों की श्रंखें खोलने मेँ वह सहायक हश्रा, परं श्रमने पिता की स्थिति 
न सुधार सक्रा । इस व्रात का खेद उसे वरावर वना रहता दै । वह चाक्ता 
तो माता-पिता के जीवन को सुखमय बना सकता था, पर सी दशा में 
उपन्यास का प्रभाव सिन्न प्रकार का होता। 

मतादीन एक टोगी, बरुला-भगत, गुर्डा व्राह्मण है । वह वार से व्राह्मण 
है श्रौर भीतर से चमार । रहन-सहन, खान-पान मे विचार करता |है पर चमा- 
रिन्‌ को च्रपनी स्री बनाकर रखता दै । श्रवक्षाश मिलने पर श्रकेले मे किसी का 
मी हाथ पकड़ सकता दै । चमारों ने उसके यहं मे हडी देकर उघकी धूता का 
उचित दंड दिया है। कुं दिन उसने सिलिया के साथ रूखा व्यवहार करिया, 
पर बाद मेँ श्रपने लड़के की मत्यु पर उसका स्नेह उमड़ पड़ा श्रौर फिर त्राजी- 
वन वह सिलिया के खाथ रहा । पुनर्मिलन के समय सिलियाने पूाथाकि 
शक चम(रिन के खाथ तुम ब्राह्मण दयेकर कैसे रहोगे १ उस समय मातादीन ने 
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उचित ही उत्तर दिया था--जो श्रना घम पाले वही ब्राह्षणए है, जो धम से 
सुह मोडे वदी चमार दे ।' 

खी पात्रों मे हमारा खवसे श्रधिक ध्यान ्राकित करती है मिस मालती । 
उपन्यासकार के शब्दों मे वे नवयुग कौ साक्तात प्रतिमा है | मिस्टर खन्ाको जो 
मालती के रूप पर मुग्ध ये, उने काफी दिन उल्लू बनाया द्रौर वह प्रव्यक्त 


ही लन्ना-गोविदी मे कलह का कारण हुई । यदि मेहता बीच मैन श्राय हतेः 


तो गोधिदी के जीवन का ग्रत कर्ण दही होता । ` रायसा््व की पार्टी मे जिस 
दिन मेहता ने श्रफगानी का हदय दिलानेवाला श्रभिनय किया उख दिन सालती 
उन पर सुम्ध हो गयी । यह श्राकर्पण बदता दी गया श्रौर्‌ ग्रन्तमे चिर-मित्रता से. 
परिणत दुद्रा । मेहता से प्रेम के कार्ण ही शिकार के समय उसने एक काली 


¢ [4 


उ-गली लड़की के प्रति मी ई््या-मावना प्रकट की थी । काली लड़की | निस्वार्थ 


हवा-भावना रौर आत्म-गौरव की प्रतिमूर्ति ! मेहता ने वहिन कर्कर हमारा, 


सन्देह दुर कर दिया, नहीं तो मालती की प्रतिदिन वनने "की क्तमता उसमे 
थी । सुकषे डर दै, वह उपेकतिता किसी मेथिलीशरण का मर्मस्य न करदे! 
खेर | 

मेहता के सम्पक॑ मे श्राकर मालती में सुधार होता दे । उसकी बाह्य चंच 
लतां श्रातरिक गम्भीरता में परिवर्त हो जाती ह ग्रौर ` जब वह ग्रपने जीवनः 
का श्रानन्द गोवि के लोगों के प्रति सहानुमूति दिखाकर प्राप्त कर्ती दे, त तो 
उ पर्‌ श्राश्चयं दी होता है । एक दद चरितरवान पुरुष के सम्पकं में प्राकर 
तितली देवी हो गयी । ` 

मेहता एक द्द्‌ पुरुष ॐ प्रतीक दँ । मनुष्य को वे प्राकृतिक खूप मे देखना 
चाहते ई श्नौर जीवन को ्रानंदमय बनाने के पक्पाती द । नारी के विषय में 
उनका आदश ऊँचा है । ्रादशं नारी को दी वे श्रादशं पत्नी समते है । 
इसी से गोविंदी को वेश्रद्वाकीद्ष्टिसे देखते दै | इसी श्रद्धा की प्रेरणा से 
मेहता ने गोविदी के पति खन्ना को मालती के प्रभाव से मुक्त किया । यदपि 
चे श्रनीश्वरबादी ये, पर सेवा-ध् में विश्वाख रखते ये । मालती मेँ परिवतंन 
उन्केशुभष्योगके कारण हीथा। सब कुच {होकरभी थे वे फिलासफरः 
दी । गहप्रवःध मेवे श्रसपल ये; इसी से वे एक इजार रुपये मदीना कमाने पर 


| 
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भी खाली हाथ रहते । यदहौँ मालती उपयोगी सिद्ध दई । मालती के हृदय में 
जो उनके प्रति स्निग्धता थी उने मिलकर मित्रता का रूप ग्रहण कर दोनों 
की श्रा्मा को सदैव के लिए मिला दिया । 

'गोदानः मेँ ग्राम्य जीवन का सफल चित्रण हुश्रा दै । क्रिसान केषर 
शरोर वाहर के कई सुन्दर दृश्य उपन्यासे दै । लू चल रही है, बगोल्ते उठ 
रदे दै, मूतल धधक रहा दै, पर किसान काम कर रहा है । दूसरे स्थान 
पर खलिहान के दशन कर्ते दै, तो कदी मड़ाई हो रदी दै, तो कदी कोई च्रनाज 
श्रोसा रदा दै, कोई गल्ला तोल रदा द । नाई, वारी, वद्ई, लोहार, पुरोहित 
भाट, सिलारी सभी च्रपने-स्रपने हक लेने के लिए जमा हो गये दै । कोई 
्मपनी सवाई उगाह रहा है । कोई गल्ले का भाव-ताव कर रहा दै । यदि कान 
काषर देखना दहो, तो सोना के पति मथुरा काश्रोँगन देखना चादिए। एक 
कोने मं तुलसी का चवूतरा दै, दूसरी ग्रोर जुच्छार के ठेठो के कई बो दीवार 
से लगाकर रखे दँ । बीचमें पुश्रात्नों के गष हँ | समीप दी ग्रोखल दै जि्के 
पास कूटा श्रा धान पड़ा है । खपरेल पर लौकी कौ बेल चद हुई दै ग्रौर कई 
लौकरियोँ ऊपर चमक रदी है । दूरी ग्रोर उखारी मे एक गाय वेधी हुई दै । खाने 
भे जौ की रोयियों ग्रौर श्ररहरकी दलका जिक्र भी श्राया हे | घरमे त्रनाजन 
हो, देह पर कपडे न ह, गाँठ मेँ पैसे न हौ, पर जीवन की ग्रानदलृत्ति को क्रिखान 
नहीं दव्राता । देहात मे साल के छः महीने मे किखी न-करिसी उत्छव में टोल-मजीरा 
जता है--कभी होली, कमी ग्राल्दा, कभी कजली, कभी रामायण के बहाने । 
घरमें मारपीट मी एक सामान्य ब्रात है । पुनिया श्रौर धनिया इसको सामग्री 
जुयती है । गोव में दवेष-मावना मी प्रबल होती दै । गोदान मे उसके दशनं 
भी होते दै | हरी के भाई द्वेभ-मावना से ही उखकी गाय देखने नदीं श्रति श्रौर 
दीरातो गाय को विप्र देकर भाग जाता है । इक श्रतिरिक्त गर्वं में व्यभि- 
चार मी खुक्ञे.छिपे चलता दै । मातादीन का सिलिया चमार से सम्बन्ध था 
ही । किगुरीपिह ने ब्रह्मणो रख छोडी थी । पटेश्वरी पटवारी का श्रषनी विधवा 
कहारिन से शम्बन्ध था श्रौर नोखेराम ने भोला को उसकी खरी नोहरी के कारण 
श्राश्रय दिया था। 

कथोपकथन में प्रेमचन्दजी को कमाल हासिल है । उनके कथोपक्रथन 
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सजीव पानो के ग्रनुकूल, चरित्र स्पष्ट करनेवाले श्रौर कथानक को बानेवाले 
होति दै । वे श्रावश्यकता से श्रधिकन बडे दते दै च्रोर न ्रपनी ार्भिकता 
नष्ट करते है । उदाहरण के लिए प्रारम्भ मे होरी को धनिया द्वासा कपड़े सौँपते 
समय, हीरा के ब्राद्तेप पर रात ही होरी के गाय लौटाने के निश्चय के समय, 
सुनिया श्रौर गोवर के रोमांस-काल, सोना ग्रौर सुनिया के माभी-ननद्‌ के 
मनाक तथा किरुरीसिंह की नकल के कथोपकथन काफी मनोरंजक दै | 
पात्रों के चासो रोर के वातावरण पर भी प्रेमचन्दजी की दृष्टि रहती ह। 
स्वतं्त सूप से वसंत के दो चित्र श्रलुपम माधुयं लिये दए दे । यदि पो 
के चरित्र पर वातावरण का प्रभाव ही देखना हो तो सोना के पति मधुरा त्रौ 
सिलिया कौ देखना चाहिए | 
धवसे भे श्रँधेरा था । उसने सिलिया का हाथ पकड़ कर च्रपनी ग्रोर 
खीचा । सिल्लो का यह उख्के द के पास श्रा गया थाश्रौर दोनों कौ खख 
श्रौर ग्रावाज ओर देदमें कपहोरहाथा।' 
मानव-जीवन के बहुत से पहला पर “गोदान' में प्रकाश डाला गवा दे। 
| | उसमे किसान, जमींदार, कारकून, पय्वारी, साह लोग, थानेदार, मिल मालिक, 
|| मजदूर, श्राधुनिक शिक्षित लङकि प्रोफेसर, दलाल, संपादक सभी श्रपने 
वास्तविक रूप मे श्राते ई । जहो तक दो सका दै समी को श्रौर विशेष स्थ से 
लमींदारो को व्यापक दृष्टि से देखा गया दै । उनकी दुर्बलता््रो को चित्रित 
। भी करिया गया दै। श्रौर उनकी दु्वलताग्रो तथा कठिनादयो को समभने 
|॥ का प्रयत भी क्रिया गया है। रायखाहव शिक्षित जर्मीदारों के प्रतिनिधि 
| & । वे दोनो रकाो मे एक साथ पैर रलते थे । राष्ट्रवादी भी थे ग्रौर 
।  जीद्ज्र भी । जेल भी गये ये ग्रौर सरकारी कम॑चारि्यो को डालिर्योँ 
भी देते ये। किसानों के ,प्रति सहानुमूति भी दिखाते श्रौर उनसे दंड 
| तथा बेगार भी लेते । रायसाहव ने गार-बार उस वातावरण को दोषी ठहराया 
॥ ह जिसमे वे पले है । वे हारी के दंड के रूपये नोखे से ग्रपने लिए मोँगते दँ} 
||| यह नहीं कि दरी को वापस दिला दे, वे सम्पादक को इसलिए लालच देते दै 
| कि उनके विरुद्ध वह कोई समाचार न छापे । इससे सम्पादक शओरौर जमींदार 
दोनों का स्वरूप स्पष्ट होता है । कज॑दार होकर सटी मान-मर्यादा मे श्राकर 
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वे व्यायासशाला के लिए मेहता को ५०००] चंदा देने का वायदा करते है । 

किसान श्रौर जमौदारों के ग्रतिरिक्त डैमोकरेसी, साम्यवाद इलेक्शन पर भी 
काफी छटि फेंके गये है । सियो के ्रधिकार पर तो वीमंस लीग मरं मिस्टर मेहता 
से एक व्याख्यान दी दिला दिया ई । इसी प्रकार खन्नाकी मिल में च्राग लगते 
समय मजदूर-संघ रौर दडताल श्रादि के दृश्य हमारे सामने ग्राते ह । मालती 
के द्वारा म्राम-सुधरार का इल्का स्वरूप मी, जो श्रधिक सक्रिय नहीं दै, चित्रित 
क्रिया गया है । 

समय के साथ प्रेमचन्द्जी की भाषा ग्रौर शैली मे मी परिवतैन दृष्टिगोचर 
होता दै । भाषा यद्यपि उनकी सरल, स्वाभापरिक ग्रौर पात्रानुक्रूल है, परन्त जर 
"गोदानः मेँ लेखक को स्वयं कुं कहना पड़ा दै, वों प्रायः भाषा श्रन्य उप 
न्यासो से ग्रधिकर्मँजी) मधुर ग्रौर सादिव्यिक हो गयी दै । 

ध्वह त्रभिखार की मीठी स्मरति याद श्रा्यी, जवर वह श्रपने उन्मत्त उसासो 
मे, श्रपनी नशीली चितवनों मे मानो च्पने प्राण निकालकर उसके चरणो पर 
रख देता था । शुनिया क्रिसी वियोग पत्ती की भति त्रपने छोरे-से घोसले में 
एकांत-जीवन काट रदी थी । वर्ह नर का मत्त त्राग्रहं नथा, न वहं उदीप्त 
उल्लास, न शावकों की मीठी श्रावं; मगर बेलिये का जाल ग्रौर छल भी 
तो वर्हौन था ॥।' 

कला की दष्ट से परं तो गोदान मे बहुत से पुराने दोषो का परिहार 
ह्श्रा दै। इसके लिए शरंगभूमिः की मों ति यह नदीं कदा जा सकता कि उपन्यास 
के कलेवर को प्रेमचन्दजी ने व्यथं बद़ाया है। इसमे कथानक ग्रौर चरित्रं का 
उपयुक्त खामंजस्य है । “सेवासदन' कौ मति यहं नही कहा जा खकता कि इसमे 
सुधार-मावना प्रबल हो गथी है । इसमे श्रादशं के सामने यथाथवाद्‌ का पलड़ा 
भारी ही है । ्युनिख्पिल्टी के-से रूखे थका देनेवाले लम्बे प्रसंग भो इसमे नही 
है । जर लम्बे प्रग है, वरहो विश्राम के लिए कोई ठंग निकाला गया द । 
रायस जव श्रषनी दशा होरी को सममत है तो वीच मे पान खाते जाते है, 
सुनिया जब एक सौख मँ पनी स्मतीतःगाथा सुनाना चाहती दै तो करदी-कदी 
बीच मे गोबर टोक देता दै; मेहता जब लम्बा व्याख्यान देते हँ तो दशक लोग 
लोचना करते जाते दै । “गनः की जोहर वेश्या की भोति किसी की मूत्यु नदीं 
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दिखायो गयी है ! सिलिया ग्रौर मातादीन का पुनर्थिलन करा के प्रेमचन्दजी 
हमारी प्रशंसा के पात्र हुए है । सेवासदनः का श्रंतिम भाग लिखते समय यदि 
जँ प्रेमचन्दजी केः पास वैठा होता तो उनसे प्रार्थना करता करि चाद सुमन को 
शससेवासदनः की संचालिका बनाए, चाहे पद्मसिह शर्मा को वँ ग्राने दीजिए 
या संकोचवश न श्राने दीजिए, पर गजाधर ऋौर सुमन को एक वार भिर मिला 
दीजिए । "गोदान उपन्यास के श्रंतिम भाग मे वे रायसाहव, खन्ना गोर्विंदी 
मेहता-मालती, सिलिया-मातादीन, का उचित निंव कर होरी की गत्यु के समय 
हीरा को बुलाकर हमारे हृदय पर एेखा ग्राधात करते हैँकिं वह सदैव स्मरण 
रहता दे । 
वास्तव मे “गोदान प्रमचन्दजी की श्रचल कीतिं का स्मारक है। 





गोदानं 
गोपाल्रष्ण कौल 
भ १९ १ 

साहित्य मेँ कर्मी-कभी सी कृतिथों का खजन होता है जो साहित्य के इति- 

हास की धाश कै प्रवाह कासरुख दही वदल देती जो श्रपने युग-जीवन का 
प्रतिनिधित्व करती है ग्रौर साथ दी ग्रपनेप्रभावसे नये युग के द्वार भी खोलती 
है | प्रेमचन्द का “गोदानः भी हिन्दी-साहित्य मे एक एेसी ही युग-प्वरत॑क स्वना 
दै । जसे हिन्दी-खाहित्य के इतिहास मेँ चन्द बरदाई का श्रध्वीराज रासो” लसी 
का "रामचरितमानसः, सूरदास का सूरागरः, विदारी कौ “उतसईै'› भूषण की 
“शिवा-वावनी' श्रौर छव्रसाल पर लिखी हई कवितारणँ) ओरौर भारतेनदु हरिश्चन्द्र 
के नायक ग्रलग-ग्रलग सीमा-चिहन कायम करते हुए नये-नये युगो का उद्रान 
करते है; इसी प्रकार प्रमचन्द्‌ का शोदान' भी बीषवीं शतान्दी के पूर्वाधं काल 
मँ श्रपने थुग का श्रम्रदूत ही नही नये युग का सू्वघार भी है| यदि चन्द से 
लेकर प्रेमचन्द्‌ तक दिन्दी-खादित्य की प्रब्रतति्यो, विषयवस्तु ग्रौर रूपविधानो, 
साहित्य के श्रालम्बनो ग्रौर उपकरणों का विस्तृत श्रध्ययन किया जाय तो प्रेम- 
चन्द्‌ का कृतित्व क& बातों मे स्रसाधारण श्रौर क्रान्तिकारी प्रतीत होगा । प्रेमः 
चन्द से पूरं के श्रधिकांशे हिन्दी साहित्य के संस्कार, ग्रालम्बन श्रौर उपकरण 
सामन्ती उच्चवर्गं की सीमाग्रं मे पिरे हए है । काग्य का त्आलग्बन चाहे योद्धा 
होया विलासी, चदि धार्मिक हो या भक्त, ग्रौर चादे ईश्वर ही वा देवता -- 
सवका जीवन-व्यापार, श्रादशं प्रौर सर्या दा सामन्ती उच्चवगं क व्रिभिन्न स्तरो 
से भस्त है; उनमें देश काल के व्यवधानों से कुह रूपभेद हो सकते ह, किन्त 
सामान्य जनता-- कृषक श्रौर श्रमिको-को काव्य का ग्रालम्बन नही चुना गया; 
उनके जीवन-व्यापार से साहित्य मे खजीवता नदी पैदा हद । ठलसंी प्रोर सूर 
के कार्यों म जो लोक-जीवन की छाया मिलती भी हे तो वहं सामन्ती प्रादर्शो 
को उभारकर सामने लाने के लिए श्र्गारिक उपकरण केरूप मया चमत्कार 
पेदा करने वाली विरोधी पृष्ठमूमि के रूप मे । किन्तु प्रेमचन्द ने युग-जीवन से 
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प्ेर्णा लेकर सामान्य जनता श्रौर किसानों के देहाती जीवन को त्रपते साहित्य 
का ग्रालम्बन वनाया; उन्दोनि भारत कौ श्रस्सी प्रतिशत जनता की मूक वाणी 
को श्रपनी रचनाश्रों मे मुखरित क्रिया | हिन्दी साहित्य के सेतर मे यह एकदम 
नया क्रान्तिकारी कदम था । 
भ 

परेमचन्द ने कहानी से पले उपन्यास लिखना शुरू करिया था । उख समय 
बह उदु" मे लिखते थे । उन्दने स्वयं लिखा है-- 

ने पहले-पहल १६०७ मं गल्प लिखना शुरू क्रिया । डा° रवीन्द्रनाथ 
के कई गल्य मेने ्रम्रेजी में पदे ये; जिनका उदू" त्रनुवाद क पविना 
छपवाया था । उपन्यास तो मेने १६०१ दी से लिखना शुरू किया । मेरा एक 
उपन्यास १६०२ मेँ निकला ग्रौर दूसरा १६०४ मे ˆ ।" 

इस प्रकार प्रेमचन्द की रचनाश्नं का समय बीसर्वीं शतान्दी के प्रारम्भ के 
लगभग पैतीस वधं हे । इस समय मारत के राष्री ग्रान्दोलन का राजनैतिक 
विका हो रहा था । बरिटिश-साग्राज्य के विरुद्ध जन-भावना का विरोध धीरे-धीरे 
तीव्र हयोताजा रहाथा। सन्‌ १६०८ मे लोकमान्य तिलक की गिरफ्तारी के 
विरोघ मँ हु वम्बई के मजदूरों की हड़ताल की देशःमर मे चर्चां हई थी। 
उसके बाद भ।रतीय राजनीति मे गांधीजी का तीव्र गति से प्रवेश हुश्रा श्रौर 
उनको वाणी का प्रभाव देश-भर मे फैल गया | खन्‌ १६२० के सत्याग्रह 
श्रान्दोलन मे प्रेमचन्द ने भी सरकारी नोकरी से त्यागपच्र दे दिया । इस 
कार्यं की प्रेरणा उन्दँ गांघी की वाणी से दी मिली थी । उन्दने लिख। है- 

“यह सन्‌ १६२० की वात दे । श्रसदयोग-ग्ान्दोलन जोरों पर था । 
जलियोवाला बाग का हत्याकार्ड हो चुका था । उन्हीं दिनों महात्मा गांधी ने 


-गोरलपुर का दौरा क्रिया । गाजी मियो के मैदान म श्रच्छा प्लेटफार्म तैयार 


किया गया।दोलाखसे कमकाजमाव नथा। क्या शहर, क्या देहात, 
श्रद्धालु जनता दौडी चली ग्राती थी । एेखा समारोह मैने ऋ्रपने जीवन मे कमी 
न देखा था । महात्माजी के दशंनों का प्रतापथा कि मुमः जैसा मरा द्श्रा 


्रादमी भी चेत उठा । उसके दो दी चार दिन वाद्‌ मैने श्रपनी बीस साल की 
नोकरी से इस्तीफा दे दिया |? 
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प्रमचन्द की कहानियों ग्रौर उपन्यासो मे रा्रीय श्रान्दोलन के प्रभाव सष्ट 
ह । उनमें गांधीवादी श्रसदहयोग-्रान्दोलन, स्वदे शी-ग्रान्दोलन, विदेशी वख- 
बहिष्कार, स्य.निषेध, सरकारी पदों करा त्याग, नारी-जागरण त्रादि का चित्रण 
मिलता दै । फिर भी प्रेमचन्द्‌ उस समय के राष्ट्रीय ग्रान्दौलन का नेतृत्व करने 
वाले राजनितिक दलों की नीति से ग्रसन्तुष्ट ये। सन्‌ १६२३ मे (जमानाः 

श्रलवरार के सम्पादक को एक पत्र में उन्होने लिखा था-- 

` धत्रापने सुभे परू मँ किस पार्टी के साधू मँ किसी पार्य में नदीं 
हं । इसलिए करि इस वक्त दोनो मे को$ पारी असली काम नहीं कर रदी दे । 
नँ उस श्राने वाली पार्टी कामेम्बर ह, जो ग्रावाम-च्रलनास की सियासी तालीम 
करो ्रपना दस्तूरल-ग्रमल बनाएगी । 

दस श्रसन्तोष काकारण था। प्रेमचन्द देख रदे थे क्रि उस समयका 
रा्रीय-्रान्दोलन विदेशी हुवूमत से राजनीतिक स्वाधौनता प्राप्त करने का 
श्रान्दोलन दै; वर्म.विभाजित खमाज में श्रमिक श्र क्रंसानो का शोषण तो 
जारी ही रदेगा । क्योकि इस श्रान्दोलन मे जो भी व्यक्ति विदेशी हकूमत से 
लोहा लेने को तैयार था, वह राष्ट्रीय-ग्रान्दोलनं का एक श्रंग बन जाता था; 
फिर यह नहीं देखा जाता था क्रि वहं किंस वर्ग का दै, शोषित दै या शोषक । 
किन्तु पेमचन्द्‌ को यह कमी खक थी शरोर उन्होनि त्रषनी स्चनाच्रो मं रा्रीय- 
श्रान्दोलन की भोँकियों के साथ-साथ महाजनी सभ्यता श्रौर वै-मेद-जन्य 


७ 


शोषण के मी यथार्थं चिच खचि है । उनकी प्रेरणा का खोत केवल गांधीवादी 


रा्रीय-तरान्दोलन दी नही, रूष की क्रान्ति मी थी । ्रेमचन्द्‌ घर भ" पुस्तक मे. 


श्रीमती शिवरानी प्रेमचन्द ने लिखा दै-- 

न्त बोलली--जवर स्वराज्य हो जायगा? तव्‌ क्या शोषण बन्द हो जायगा १ 

श्राप बेोत्े--थोढ़ा-वहुत तो हर जगह होता दै । यदी शायद दुनिया का 
नियम हो गया है कि कमजोर का शोषण बलवान करें । दा, रूस दै, जरह कि 
बहो को मार-मार कर दुरुस्त कर दिया गयाः उव्‌ वँ गरीबो को श्रानन्द्‌ दै । 
शायद्‌ यहाँ मी कुं दिनो के वाद सूस जेखा ही हो । 

स तोली- क्या ्राशा है कुं १ 

तराप बेोत्ते--श्रभी जल्दी इसकी राशा नदी । 
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मै बोली--मान लो जल्दी हो जाय, तव प्राप किंस का साथ देंगे १ 

श्राप बोले-मजदूरों श्रौ काश्तकारों का । मँ पदले ही सव से कह दगा 
किमे भी भजद्र ह । ठम फावड़ा चलाते हो, मे कलम चलाता हँ | हम दोनो 
बराबर है| 

>< >< >< 
मेँ बोली- तो रूस वले यहाँ भी ग्रार्यैगे १ 
वह बोले-वे यदौ नहीं ग्रा्येगे । हमीं लोगो में वह शक्ति चऋाथगी | वह 

हमारे सुख का दिन होगा । जव यहो मजदूरों ग्नौर काश्तकारो का राज होगा । 
मेरा स्याल है कि श्रादमी की जिन्दगी श्रौसतन दूनी हो जायगी । 

ऊपर के ्रिचारों से स्पष्ट है कि प्रेमचन्द्‌ राजनीतिक स्वाधीनता के साथ- 
साथ शोषण-दीन क्रिखान-मजदूरो के राज्य की भी कल्पना करते ये । व इते 
एला राज्य मभते ये, जिनमे ग्र दमी की उग्र ही दूनी हो जाती दे। इसलिए 
प्रमचन्द को गाधी्ादी लेखक कहना, प्रेमचन्द को गलत समना दै | वह न 
तो गाधीवादी थे ग्रौर न माक्ववादी, वह सही मानां मे जनवादी कलाकार थे, 
जो सान्तात्‌ जीवन-गरनुमव से श्रपना इणष्टिकोण बनाता हे; ग्रन्याय श्रौर शोषण 
का विरोध करता है ग्रौर जिसकी सजग सहानुभूति जनता- श्रामिकों ग्रौर 
किसानों के साथ होती है; जो मानवता की व्यापक्रता को समभते हुए मी मान- 
चता की वं जन्य संकीरंता का विरोध करता दै । 

8 €} 8 

जिस समय प्रेमचन्द्‌ ने साहित्य के तत्रमे प्रवेश किया, उस समय की 
साहिव्यि्परग्परा घामन्ती राघ्रीयता को त्रपने साथ भारतेन्दु युग की बिराखत के 
सूप मे ग्रहण किये हए नयी पूनीवादी रा्ीवता के युग मे पवेश कर रही थी । 
साहित्य कौ प्रृत्ति ग्रौर भावधारा कही ग्रादशवादी श्रौ कहीं रोमांटिक थी । 
त्रादंवाद पर सामन्ती राष्ट्रीयता का प्रभाव था ग्रौर रोमांटिक भाषधारा पर 
वृजीवादी व्यक्तिवेचित्य ग्रौर वेयक्तिक-ग्रसन्तोष का प्रभाव धा। कविता में 
छायाजाद्‌ ( रोमाटिसिज्म ) का उदव हो रहा था श्रौर गय मे ग्रादर्शवादी 
सुधारवाद्‌ का । तत्कालीन एेतिहासिक नारको में राष्ट्रौयता श्रोर सा्करितिक गौरव 
कौ भाव-मूमि रहते हुए मी कथावस्तु न्रौर पात्रों का चुनाव इतिहास में प्रात 


॥ 
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सामन्ती श्रौर उच्च वगं॑सेही किया गया दै; उनके जीवन-व्यापार मे दी वतं- 
मान राष्ट्रीय श्मौर सामाजिक समस्याग्रो का समाधान खोजा गया दै । यही 
नदीं प्रेमचन्द के पूर्ववतीं हिन्दी उपन्यासो से--चाद वे तिलस्मी हो या जासूखी, 
सामन्ती प्रेमकथा के हों या सुधारवादी-नायक ग्रोर प्रधान चरि राजा-महा- 
राजा या ताल्लुकेदार के खानदानकादही है श्रौर उनका जीवन-चित्रण वड़ा 
यान्वरिक, रूदिवादी श्रौर रीतिवा दी दै । हिन्दी के सवंप्रथम उपन्यास रीका गु" 
से भूतनाथः तक हिन्दी का ग्रौपन्यासिक शिल्प श्सी रूदिमागं पर श्रागे वद्‌ 
रहा था | उख समय का पाठक "चन्द्रकान्ता सन्तति", ^नरेनदर॒ मोहिनी श्रौर 
भभूतनाथ' का पाठक था; उसके लिए कथासाहित्य मनोरंजन का खाधन था। 
प्रमचन्द्‌ यदि इस प्रवाह मे बह जाते तो ग्राज हिन्दी-खाित्य का रूप दी दूसरा 
होता । किन्तु वहं उस प्रवाहकेदर्ष्टा ये ग्रौर उन्हें उसकी ग्रपर्याप्तता का 
मान हो चुका था । वह देख रदे येकि तूफान कौ गति से बदलती हई सामा- 
जिक चेतना श्रौर राजनीतिक जागरण के स्तर किस तरह तत्कालीन राष्ट्रीयता 
के ्रावस्ण में श्राच्छादित त्राथिक शोष ग्रौर वग-मेद के मूलाधारो को 
उद्घाटित करते जा रहे द । सन्‌ १६३६ मँ “भारबीव प्रगतिशील लेखकर-सद्ध 
के श्रध्यत्त पद से दिये गये श्रपने मापण में उन्होने लिखा था-- 

्टूमने जिस युग को पार करिया है, उसे जीवन से कोई मतलव नहीं था । 
हमारे साहित्यकार कल्पना कौ एक खषटि खद्गी करके उमे मनमाने तिलस्म 
यधा करते ये । कदीं करिानये-ग्रजायव कौ दास्तान थी, कदी वेस्ताने-ख्याल' 
की रौर करीं धवनद्रकान्ता-वन्ततिः की । इन श्राख्यानों का उदेश्य केवल मनो- 
रंजन थां ग्रौर हमारे दूत रसगे की वति; साित्य का जीवन से लगाव 
है, यह कल्पनातीत था । कदानी कहानी है, जीवन जीवनः; दोनों परसपर्विरोी 
बसु सममी जाती थीं । कवियों पर व्यक्तिवाद्‌ का रङ्ग चद हन्ना थां । भन 
का श्रादशं वाखनाश्रो को वृत करना या, गौर सौन्दथं का ग्रो को ॥ 

इस प्रकार प्रेमचन्द ने श्रपने पूवं के श्रौर सम-सामयिक साहित्यःप्रवाह 
भ अ्पर्यातता, जीवन का श्रषाखक्यं प्रौर रूढि के शिलाखर्डों को देखा था, 
श्रौर देखा था कि जन-मानस की श्रनन्त मर्या की तृप्ति इष जीवनहीन 


परवाह से नदं होमौ । यह सव उन्दोनि जीवन-तअनुमव श्रौर जन-दश॑न की श्रवो 
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से देखा था, किंसी दृष्टिकोण का चश्मा लगाकर नर्द; उनके दृष्टिकोण, का 
श्राधार दी जनता का सतत प्रवादी जीवन-दशंन था, जिसमें ग्रसन्तोष कौ श्राग 
रूदियों की घुटन, जातीय परम्परां के प्रति ग्रन्ध त्रास्थाग्रौर बदलते हए 


समय क नवनूतन के प्रति कौतूहलपूएं जिज्ञाखा होती है । प्रेसचन्द्‌ ने श्रपने | 


समय की शिल्प-रूदियों श्रौर भाव-रूदियो की संकीर्ण॑ताग्रौ को लिं्न-भिन्न किया; 
वह न तो तत्कालीन श्रादशंवाद्‌ के पथगाभी बनेग्रौर न रोमांटिसिज्म से | 
श्ननुरक्त हुए । यद्यपि उनकी प्रारम्भ कौ रचनाश्रं मेँ ग्रादशंवाद्‌ का प्रभाव दै, 


किरि मी उनका श्रान्तरिक्त सुकाव सामाजिक यथार्थव्ाद की ग्रोर था। उन्होने 


श्रपने विचारो मे कह स्थानों पर यथाथं का विरोध किया है, इसका कारण 
उनका श्रपना श्न्तर्विरोध था) जिने उसमे प्रकृतवाद्‌ ( नेचुरलिज्म ) को ही 
यथाथवाद्‌ समभने का भ्रम पैदा कर दियाथा श्रौर जिसे वह नग्न यथार्थ 
के नाम से पुकरारते थे । उन्होने जनेन्द्रजी को एक पत्र मे लिखा था- 

८...९९ब15 हममे से कोई मी नहींहै | हममे से कोई मी जीवन को 
उसके यथार्थं रूप में नदीं दिखाता, बल्कि उषे वांछित रूप दी मे दिखाता दै। 
मँ नग्न यथार्थंवाद का प्रेमी नदींदूं।' 

षह" मे से द्ोना चाहिए को ध्वनित करने वाला चित्रण यथाथवादी 
चित्रण है श्रौर जो केवल हैः या “उपस्थितः का फोटोम्राफिक चिच्रण मात्र 
होता है, जिसमें श्रन्तर्निदित दोना चाहिए” का उद्घाटन साथ-साथ नदीं होता, 
वह प्रकृतवादी चित्रण दै । प्रकृतवादी दङ्ग से मानव समाज की कमजोरी, 
पामाली श्रौर शोषण का चित्रण मानवता को निराशा, विश्वास, ग्रौर भय 


की ग्रोर खीचतादहेग्रौर यथार्थवादी टंगसे क्रिया गया जीवन का चित्रण 


मानवता को श्रसन्तोद, जीवन में विश्वास च्रौर संघर्षं की ग्रोर श्राकर्षित करता 
ह । प्रेमचन्द ने प्रकृतवाद्‌ के तत्वों को यथार्थवाद्‌ के साथ जोड़कर, श्रपने 
युग के श्रादशंवादी प्रभाव की प्रतिक्रिया का परिचय दिया है किन्तु उनका 
श्रादशंवाद यथां की धृष्टभूमि पर खड़ा दै । 

उन्न श्रपने प्रारम्भ के क उपन्याों मे समस्या््रो को प्र्ठुत तो यथाथ 
वादी टंगसे किया है रिन्त उनका समाधान यान्त्रिक, अ्रादर्शवादी है जिसे 
राजनीतिक दष्ट से गाधीवादी प्रभाव भी कहा जाता है | समस्ाग्रं के त्रादर्श- 
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वादी समाधान को प्रेमचन्द नेदोसरूपोँमें प्रस्तुत क्रिया है, कीं तो संस्थाश्च 
ग्रौर ग्राश्रमों द्याया श्रौर कदी व्यक्ति को ही एक संस्था बनाकर । इन समाधानों 
म उनकी श्रपनी श्रान्तरकि त्रसंगतियों रौर श्रपने युग के गांधी्थी राष्ट्रीय 
श्रान्दोलन की ह्लोप स्पष्ट दिखायी देती है । वावजूद तमाम श्रसंगतियो ग्रौर 
ग्रनतर्विेधों के इन समाधानों मे सामाजिक चेतना प्रब्रल है, वे व्यक्ति-प्रयत्न 
नही; क्योकि समाज से पलायन करके किसी हल को पेश करने कौ कोशिश 
परेमचन्द ने नदीं कीहै। खाथ दही उर्ननि इस प्रकार के समाधानों को प्रस्तुत 
करने के त्रादर्शवादी जोश मे कदीं मी समस्याग्रों श्रौर जीवन के यथार्थ 
चित्रण को श्रयथा्थं या श्रादशंवादौ बनाने की यान्त्रिक कोशिश नदीं की दहै। 
नसे जमीदारों के क्रिसानों पर, ग्र्कुतों पर सवर्णो ॐ, गरीबों पर महाजनौं के, 
होने बालि ग्रत्याचार को सिफं इसलिए कम करके चित्रित करने कौ ग्रादशंवादी 
कमजोरी उन्होने नहीं दिखायी करि वह वर्ग-संघ्षं जन्य क्रान्ति के वैज्ञानिक विका 
को नहीं जान पाये ये ग्रौर समन्वय एवं समभौते की बात सोचते थे | उनके 
रेसे समाधान ्रौर परिणाम उनके उपन्यासो को यथाथेवादी एृष्ठमूमि को कभी 
विरत नहीं करते थे । वह मूलतः यथार्थत्रादी कलाकार ये, जन्तु उनपर्‌ प्रभाव 
न्रपने युगके श्राद्शवाद का था। जिस उपन्यस मे वह समाधान प्रस्तुत 
करने का प्रयत्न नरह करते ग्रौर यथार्थं समस्या को दी चित्रित करके सन्तोष 
कर लेते हैया समाधान या परिणाम उस समस्या कौ यथा्थ॑ता से स्वयं ध्वनित 
होते लगता दै, उस उपन्यास यें वह प्रपने युग के एकमात्र यथार्थवादी कला- 
कार के रूप मे सामने श्रातेदेँ।यायोँ कदाजा सकता दै करि समस्याच्रं को 
गथार्थवादी दंग से परलवुत करने णवं जन-जीवन का यथाथं चित्रण करने मे 
वह्‌ सफल ये । 

रमचन्द ने इख यथार्थं श्ौर च्रादशं कौ समस्या को श्रादशोन्युल यथाथै- 
वादः ॐ माध्यम से युलभाया, चिन्छ इते चथाथं.की भयंकरता से परमचन्द्‌ 
का समभोताः नं कदा जा सकता । कथोकि यपनी स्वना मे--उपन्यासों 
म वरदान से गोदान? तक श्रौर कटानि्यां मेँ प्रारम्भ की कहानियां से 
वकफ़नः तक क्रमशः उनकी कला का विकास यथा्थवाद की श्रो रही 
इरा । जेस कानि मे (कपुन' उनकी पि्ली कदानियों की श्पेक्ा अविक 


गिरी | 


| 
| 
| 
| 
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यथार्थवादी दै, वैसे ही उपन्यासो मे गोदान । "गोदान? न केवल हिन्दी कथा 


साहित्य का एक सीमाचिह है, वल्कि प्रेमचन्द की कला के विकास कामी 


सीमाचिह् है | यह विकास भारतीय जीवन की ेतिहासिक प्रष्ठभूमि मे सम- | 


भोता-परस्त नदीं, श्रभूतपूं ग्रौर साहित्य के क्ते में क्रान्तिकारी दै । 

शोदानः के परूवंवर्ती हिन्दी कथा-साहित्य श्रौर परवती कथा-साहितय की 
विकास-घाराश्र के श्रध्ययन से पता चलता दै क्रि शगोदानः च्राघुनिक हिन्दी 
सादित्य मे वस्तु श्रौर शिल्प, विचार श्रौर विवेचन, जीवन ग्रौर्‌ वास्तविकता, गनौर 
यथार्थं ग्रौर श्रादशं तथ। भाषा की दृष्टि से युगसन्धि स्थापित करने वाली महान्‌ 


कलासषटि है, वह त्रपनेयुग को दी देवल प्रतितरिभ्वित नदीं करती, बल्कि मावीयुग । 


की मूमिका मी हे । वह साद्िव्य के सामन्ती संस्का, रीति रूढ्या, संस्कृतनिष्ट 
विलष्ट भाषा कौ छत्रिमतार््रोंके प्रति सादित्यिक विद्रोह का प्रतीक दहै, उसमे 
सवप्रथम भारतीय जन-जीवन की यथार्थं भोँकी श्रपनी तमाम दुर्बलता ग्रौर सव- 
लता, परम्परा श्रौर जातीयता, संस्कृति ग्रौर सामानिकता के साथ वर्ग-मेद्‌- 
जन्य शोषण श्रौर ्रत्याचार श्रौर उनके विशुद्ध जीवन-संघ्षं के सुख-दुख 
श्राघातप्रतिघातां एवं उत्थान-पतनों के विवध सूपो से चित्रित दई है, जिसकी 
मिसाल गोदानः के पूववतीं कथा-सादित्य मे तो मिलती दी नहीं; परवती कथा- 
खाहित्यमे भी इस यथाथवादी परम्परा को ग्रौर ्रधिक विकसित करनेवाली 
प्रतिभा की खोज करना कठिन है । 

शगोदानः भारतीय ग्रामीण जीवन का यथार्थं चित्रण है । इसक्रा नायक 
होरी तरव के एक गोव का क्रिसान है किन्तु वह केवल व्यक्ति नहीं, भारतीय 
किसान के जीवन का प्रतीक है, वह व्यक्ति होते दए मी एक वर्गं दै, उसके 
व्यष्टि-जीवन मे भारतीय कृषक की परम्पराग्रो, सास्कृतिक विरासतो, उखकी 
रूदियों श्रौर रीति-रिवाजो, उखकी कष्ट-कथाश्रो श्नौर श्रतृप्त अ्रमिलापाश्रो, 
दूसरे जमींदार, महाजन श्रोर्‌ हाजरिम श्रादि विविध वर्गो से उसके श्रनेक सूय 
सम्बन्धो की खमष्टिगत व्यापक ग्रभिव्यक्ति हुई है । ¡होरी एक होते हए भी 
श्ननेक का चित्र है। 

देदात श्रौर किसान काजीवन श्रौर मरण का सम्बन्ध दै | देदात की 
कहानी किंखान की कदानी श्रौर किसान की कहानी देदात की कदानी है। 


| 


गोदान = 
इसलिए “गोदानः की त्रधिकारिक कथावस्तु का वातावरण नागरिक 
नदीं देहाती ( ८४५॥ 9०१०8]9}1€16 ) है । इस प्रकार "गोदान की कथावस्तु 
भारतकी श्रस्सी प्रतिशत जनता के जीवन का प्रतिनिधित्व करती र। इससे 
पूवं हिन्दी मे क्या, ्रन्य मारतीय माषाग्रों म मी देहाती वातावरण श्रौर क्रिखान 
के जीवन से इस माति की प्रतिनिधि-परक कथा-वस्तु का चुनाव किसी उपन्यास 
मे नहीं किया गया । 

श्राधिकारिक कथा का प्रारम्भ दहोरी की गाय के पालने की चिर-लालसा 
कौ देहाती भावभूमिसे होता दै श्रौर ग्न्त मी गोदान की ग्रामीण 'परम्परागत 
संस्कारी भावना से होता है, जो कृषक-संस्करति की लोकपरम्परा के वातावरण 
का प्रतीक दै । हरी श्रौर उसकी पत्नी धनिया के वातांलाप से कथा का उद्घा- 
खन होता है ग्रौर हयेरी की मौत ग्रौर धनिया की नीरव व्यथा म कथ। की समाति | 
ज्लगता दै किं जैसे सारा कथा-प्रवाह दरी श्रौर धनिया के जीवन की सतत गूँज 
है, जो चरन्त मे एक करुण प्रति्वनि करके शान्त हो जाती है, या हरी जसे 
ग्रामदेवता का शरीर है ग्रौर धनिया उखकी श्रात्मा, जो ग्रामीण-संस्छरति की 
परम्परा के प्रवाह म थपेड़े खाते हुए उसी के बीच ग्रपनी जीवन-नौका को ग्रपने 
बाहुबल श्रौर श्रास्था के ग्रात्मव्रल के सहारे खीचते जा रदे हों । इस प्रकार 
पगोदानः भारतीय अराम-देवता की करुण श्रात्मःपुकार है, उसके शरीर बरौर 
मन का यथाथ चित्रण । 

होरी--एक किसान का यथार्थं चरित्र है । उसमें उसके श्रषने सारे श्रन्त- 
विसेधों रौर गुण-दोषों क सजीव कहानी है । वह मन से बड़ा उदार दै किन्तु 
ध्मदाजनी सभ्यता की मार से उखकी दरद्रिता उसे संकीण च्रौर नीच बनने पर 
मी मजवूर कर देती है, वहुत-सी डवला उसे विरासत मे भी मिली द। 
गरीबी के कार्ण वह श्रपने मायो से ५) की वेहैमानी तक करने को तेयार 
हो जाता है किन्व॒ जव उसका माई हीरा उषकी गाय को दवष ग्रौर ष्या के 
कारण विष देकर मार डालता दै, तव हरी जानकर भी तरपने भाई के इस 
पाप को छिमाना चाहता दै । किन्तु वह धनिया से कुं नद छिपा पातां दै 
ओर धनिया यद्‌ वात जव कहती है तो उसे पीय्ता दै । हीरा गब से भाग 
जाता है तथ होप उसकी खेती का सारा काम खुद करता दै, त्रपना पीके, 

फा०& ॥ 
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पहले उसके काम कौ करता है । दारोगा श्राकर जवर हीरा के पीछे उसके घर । 
की तलाशी लेना चाहता दै तो होरी कजं लेकर भी दारोगा को रिश्वत देकर श्रपने 
भाई के घर की प्रतिष्ठा बचाना चाहता दै । उसकी दुब॑लता के प्रति इमे सदानु- 
भूति पैदा होती दै ग्रौर उसके कर्मरत संकटग्रस्त जीवन व्यथा के प्रति करुणा । 
वह च्रपते शरीर पर सव-कु मेलता दै किन्ठ॒ ग्रपनी ग्रास्था से श्रडिग न्हींहोता, 
वह ्रपनी जमीन शौर त्रपने घर की प्रतिष्ठा केलि श्रपने को होम देता दै। 
लेकिन जव हम देखते दँ र महाजन ग्रौर जमींदार क श्रत्याचारों के विरुद्ध 
वह विद्रोह नहीं करता तो दमे कदी-कदी उष पर क्रोधभौ घ्राता है । कंसे 
सक्ति पाने के लिए, श्रपनी पारिवारिक प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए सतत 
परिश्रम उसका जीवन-क्रम बन जाता है । वह चुप्चाप सारे त्रन्यायों प्रौर कष्टों 
को सहता रहता दै किन्तु श्रपने क्रम से नदी हटता । ग्रन्त म वह मजदृरी कप्ता 
ह, किन्तु सकता नदीं । इस सतत विश्राम-दीन परिभ्रम के यज्ञ म वह श्रपने 
जीवन की श्राति चदा देता है । लू लगने से वह मर जाता दै । लू लगने से 
पहले जव एक मजदूर उते देखकर पूृष्ता है- ठम भी तो बहुत दुवले हो 
गये, दादा । तो होर देखकर कहता है 

८्तो कया मोरे होने के दिन है १ मोटे वह होते दहै, जिन्दन रिन की रोच 
होती है, न इज्जत की । इख जमाने मे मोटा होना वेहयाई है । सौ को दु्रला 
करके तवर एक मोटा होता ह । एसे मोेपन मे क्या सुख । सुख तो जव दै कर 
सभी मोटे दों 1 

्ेते ये शब्द होरी के जीवन-अरनुमव का निचोड़ दों, उसके मन के क्रिसी 
॥ कौनि में नाचने वाल धुं घले स्वप्न की एक भकी हो, मानो यद सारे उपन्यास 
। मं प्रकट यथार्थं के द मे से ध्वनित होने वाले अन्तर्निहित होना चाहिए की 
युगा-मोंग की पुकार हो । 

प्रमचन्द के पूव॑वतीं उपन्यासो मे वग श्रौर व्यक्ति का एक साथ चित्र 
उपस्थित करने वाला इतना उदार स्वाभाविक मानव-चरित्र तो भिलता ही नहीं 
किन्त परवर्ती उपन्यासो मेँ भी, जो शिल्प की दृष्टि से कई बातों मे 'गोदानः से 
रागे है रेखा पौरुष-चरित्र पाना कठिन ही दै । परवती उपन्यासो मे व्यक्ति 
 वैचिव्य रौर व्यक्ति-कौठक तो बहुत दै किन्तु उनमें जन-जीवन के इतना सर्दज 


॥# ,। 
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प्रतीक चरि नदीं मिलते । होना तो चाहिए था कि प्रेमचन्द की चरित्र-चित्रण 
की इस यथार्थवादी परम्परा का विकास परवर्ती उपन्याणो म होता किन्तु शिल्प. 
प्रयोग की रीतिवादी सनोति मे परवर्ती उपन्यासो मँ पुरत्वदीन, खनकी श्रौर 
मरीज नायकं कौ सुष्टि दी श्रधिक द्रई दै। कई त्रालोचकोंकोहोरी के चरित्र 
मे प्रमचन्द के व्यक्तित्व की छाया भी दिखाई देती हे । 

घनिया का चरित्रे एक दद्‌, साहसी श्रौर कमठ प्राम-नारी का चरित्र दै । 
परिवार की गाड़ी को वह ग्रपनो व्यवदारःकुशलता से श्रार्थिक्र शोषणं श्रौर 
सामाजिक रूदियों ॐ दलदल मे भी खोचती चली जाती है । जो ब्रात उसके 
सद्दथ हदय को उचित प्रतीत हो फिर वह उसके लिए वड़ी-से-बड्ी सामाजिक 
शृङ्खला की परवाह नदीं करती । वह ग्रपने पुत्र गोवर के कयि हुए त्रसामाजिक 
परेम को श्रपने साहस केद्वाश पाप बनने से वचा लेती दै। गोव्रर विधवा 
सुनिया की यौवनासक्ति मे उते गर्भवती वना देता दै ग्रौर जब उसे इस कायं के 
दायित्व ऊ ब्रोभः का पता चलता दै तव वह ुनिया को ग्रपने घर पर छिपाकर 
छोड़ जाता है ग्रौर खुद शर भाग जाता है । धनिया तत्र समाज के भयसे 
शुनिया को ग्रपने घर से भगाती नहीं, बहि उसे स्वीकार करके ग्रपने पुत्र की 
कायरता को धिक्कारती है । उखी प्रकार म्राम-विप्र की स्खेल चमारिन षिलिया 
को भी परित्यक्ता होने पर वह ग्रपने घर मेँ स्थान देती है । जव दारोगा उसकी 
त्रपनी गाय को मारने का त्रभियोग उसी पर लगाता है ग्रौर धमकी देता है तो 
बह सवर श्रादमियों के सामने निर्भीकता से कती दै-- 

ट, दे दिया श्रपनी गाय थी, मार डाली, फिर १ किसी दूसरे का जानवर 
तो नहीं मारा १ तुम्हारी जोँच मे यदी निकलता दै तो यह लिखो, पहना दो हाथों 
मे हथकड़ी ° 

इसी प्रकार निया का मामला लेकर गोव के पंच जव होरी को दण्ड देते 


है तो वह कहती है-- क 
'पुभसे इतना बदा जरीवाना इसलिए लिया जा रदा दै कि मेने श्रपनी 


बहू को क्यों ग्रपने घर मेरखा १ क्यों उसको निकालकर सडक की भिखारिनि 


नही बना दिया १ यही न्याय है, ए 
वह्‌ पंच परमेश्वर की भी परवाह नदीं करती; उनके श्रमानवीय न्याय को 


धिक्कारती है । धनिया जसे नारी-चरित्र भी दूसरे हिन्दी उपन्यासां मे मुश्किल 
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से दी मिलंगे । 

गोबर इन दोनों का बेटा है वह नई पदी के त्रसन्तोघ का प्रतीक है । 
वह जमींदार श्रौर महाजन जैसी गव की जोकों को मिटाने की वात सोचता हे । 
उखका यह श्रसन्तोषः श्रौर आन्तरिक विद्रोह उसे गोव से शहर की च्रोर्खीचले 
जाता दै । वरहो वह मजदूरी करके, खोचा लगाकर जो रूपया पेदा करता है, 
वह सूद पर्‌ उठाने लगता द । कुछ रुपया पेदा करके वह पहली बार जब गौव 
लौय्ता है तो मी उसमे गोव के महाजनो श्रौर जमीदार के विरुद्ध एक बगावत 
की भावना काम करती है । वह होली के श्रवसर पर नौजवानों की रोली वना- 
कर स्वोंग करता दै रौर उसमे गोव के महाजनं का मजाक उड़ाय्‌। जाता हे। 
किन्तु होरी के सन्तोषी स्वभाव से चिदृकर बह शदर चला जाता हे । गोव के 
विद्रोह की भावना लेकर शर मेँ श्राने पर उसके जिस चारित्रिक विकास की 
प्रारम्म मे श्रपेत्ता की जाती है वह पूरी नहीं दती । प्रेमचन्द गोरी के भद्र" 
उपन्यास के मजदूर वेटे की तरह शोदानः मे गोबर के चरि का क्रान्तिकारी 
विकास कर सकते ये । किन्तु गोवर की सामाजिक चेतना महाजनी सभ्यता का 
शिकार बन जाती दै श्रौर उसका क्रान्तिकारी विकास खक जाता है | संभवतः 
गरेमचन्द ने महाजनी सभ्यता की विकृति का चित्रण करने मे दी गोवर के चरित्र 
की यथार्थता समभी हो, क्योकि गोदान किखान के त्रथिक शोषण का यथार्थं 
चित्र दै, जो मिटती हृ जमीदारी सभ्यता के स्थान पर श्रपने पैर जमाने वाली 
महाजनी सभ्यता के छोटे-वड़े प्रतीको द्वारा खीचा गया है। धोदानः में 
हाखोन्स॒खी जमींदारी सभ्यता के प्रतीक है रायसादव, जो स्वयं बड़े महाजनं के 
कर्ज॑दार हे । किसान यदि गोव के छोटे महाजनो का शिकार हे, तो जरमीदार 
चकों श्रौर वड़े महाजनो का, इसलिए पूीवादी व्यवस्था का विरोध शब्दो मे, 
वह भी साधारण श्रादमी की तरह करता है । रायसाहव, मेहता से कहते दै-- 
कसी को भी दूसरों के श्रम पर मोटे होने का ्रधिकार नहीं है । उपजीवी दोना 
घोर लज्जा की वात है ] समाज की एसी व्यवस्था, जिसमें कुद लोग मौज करं 
ज्र त्रधिकं लोग पिं ग्रौर खये, कभी सुखद नहीं हो सकती ।..-हमे श्रपने 
ऊपर विश्वास नदीं रहा, न पुरुषार्थं दी रह गया ।' | 

इस कथन से स्पष्ट है कि जव जमादार कज॑ के बोभः से दबता ह तो व 





॥ 
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भी पूनीवाद को कोसता दै रौर दूसरी ग्रोर गोँवोँ मँ किसानों का स्वयं उपजीवी ' 
बनकर रहता है । वह किसान के सामने श्रपने को उषके समान दी दुखी ग्रौर 
परेशान बताता दै ताकि किसान ग्रपने प्रति किये गये श्रव्याचार को जमींदार 
की मजवूरी समकर उसके प्रति सहानुभूति रखे | राय साहव दरी से कहते 
है-- ष्दुनिया समती है, दम बडे सुखी दै । हमारे पास इलाके, महल, सवा- 
, रियो, नौकरचाकर, कज, वेश्या क्या नदीं हँ; लेकिन जिसकी श्रात्मा मे बल 
नहीं, श्रभिमान नदी, वह श्रौर चाहे कुछ हो ग्रादमी नदीं है ।...जो भोग-विलास 
के नशे मे, ्रपने को भूल गया हो, जो हुक्काम के तलवे चायता हो रौर त्रपने 
त्रधीनो का खूल चूखता हो, उसे मै सुखी नदीं कहता ।..-लक्तण कद रदे है किं 
बहुत जल्द हमारे वगं की हस्ती मिट जाने बाली है ॥ 

एक श्रोर तो य वर्ण ्रपने मरणोन्मुख जीवन को देखकर दुखी ह ग्रौर 
दूसरी शरोर इख स्थिति मे भी वह ग्रषने शोषणकारी चक्र की गति को नहीं रोकना 
चाहता दै । राय साहब होरी के सामने यह कद दी रदे ये किं उन्द पता चलता 
हैकिंवेगारोंने काम करने से इन्कार कर दिया है । यह सुनते दी राय साहब 
के माये पर बल पड़ गये । ्रँखं निकाल कर वोले-“चलो मेँ इन दुष्टो को 
दीक करता दँ |› कथन श्रौर कृत्य मे कितना श्रन्तर दै; मिटता हश्रा वगंभी 
त्रपनी अस्तित्व र्षा के लिए क्या नहीं करता १ प्रेमचन्द ने इस प्रकार मिटने 
वाल्ञे जमीदार वर्गं का कितना यथार्थ चित्रण क्रिया दै । 

प्रमचन्द ने जमींदायो के श्रत्थाचासं का चित्रण श्रये पिछले उपन्यासो 
न्रौर कदानियों मेँ काफी किया दै । प्रेमाश्रमः मे इखी वगं के शोषणकारौ चक्र कौ 
तस्वीर खीची गथी दै, किन्तु गोदान में गोव से लेकर शदर तक फैले हुए छोटे- 
वे पू्ीपतियो श्रौर उनके रज्ये का यथाथ चित्रण है । भारतीय जीवन मँ 
पूजीवाद के प्रवेश को उन्होने महाजनी सभ्यता कौ सचा दी थी | प्रेमचन्द्‌ कौ 
धारणा थ स सभ्यता ने माज को दो श्रो मँ वोट दिया दै, जिनमे एक 
हङ़पने वालो दै, दूखरा हढ़पा जाने बाला । इ महाजनी सभ्यता का अन्त 
हृश्रा दै केवल रूख देश में ग्रौर जो समाज-व्यवस्था उ देश के लिए हितकर 
हई दै, वह दिनदुस्तान के लिए मी हो सकती हे ॥' किर भी प्रेमचन्द ने इसं 
व्यवस्था का नाराजी के खाय कभी प्रचार नदीं रिया, यचपि वह खाहित्य को 
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श्रोपगण्डाः मानने से हिचकते नहीं थे । वर्ग-मेद, मिटते-बनते नये-पुराने वगो 
के सूप, शोषण के श्रनेक धार्मिक, जातीय श्रौर सामाजिक प्रकार--सव वातं 
उनकी प्रत्यक ग्रनुभूति बनकर सातय में त्रभिन्कत हई थी; वह जनता केलिए 
जनता से सीखकर जनता के साहित्य की सृष्टि करते ये । 
गिं मे फैले हुए महाजनी सभ्यता के विभिन्न रूपौ के मित्र भी जन-जीवन 
की व्यापक श्रनुभूति के फल दै । होरी कहता दै--जमीदार तो एक ही है; मगर ,| 
महाजन तीन-तीन है, सदुश्राइन त्रलग, मंगरू ग्रलग श्रौर दातादीन परिडित 
अलस ।› भीशुरीसिह शहर के बड़े महाजन का गव में होय एजेर्ट है । हरी 
इन महाजनो के कजं से जीवन-भर नदीं उवर पाता है । मृलघन का सूद-व्याज 
द्रोपदी के चीर की तरह वदता जात्ता है श्रौर इस चक्की मे पिसते-पिसते ग्राखिर्‌ 
उखका श्रन्त टो जाता है । धनिया सुतली वेचकर जो वीस त्राने पैसे लायी थी 
वे भी होरी के मरते समय उसने गोदान में दे दिये | दातादीन से वह कदती 
है- “महाराज, घर मे न गाय है, न वद्धिया, न पैसा । यही पेसे है, यदी इनका 
गोदान है । यही उपन्यास मी कष्ण वातावरण मे समाप्त हो जाता है । गोदान 
के बीस श्राने भी महाजन ब्राह्मण को दी मिलते दै। जीवन-भर जो महाजन 
खून चूसता रहा, वदी श्रन्त समय मे मी पुरोहित बनकर दज्लिणा वसूल करता दै। 
किसान के जीवन-रक्त को चूषने वाली इन सामाजिक जोकों का श्रमिशाप मानां 
किसान की श्रन्तव्य॑था की करुण-चीत्कार वनकर इस उपन्यास में पुट पड़ा है । 
श्ोदानः की श्राधिकारिक कहानी के साथ-खाथ एक प्रासंगिक कहानी मी . 
॥ चलती दै । बह है देहात के साथ शर की कटानी । मालती श्रौर मेहता कौ 
कहानी । यह प्रासंगिक-कथा मुख्य-कथा.से ग्रलग दिखायी पड़ती है; ्रौर लगता 
। हे कि यदि होरी कै ग्राम-जीवन की कथा वस्तु तक ही सीमित होता तो यह उपः 
¢| न्यास शिल्प की दष्टि से श्रपने मँ पूणं हो स्करता था। जन्तु प्रोमचन्द्‌ के 
4गोदानः के पहले के उपन्यासो मेँ मी कथा-वस्तु का क्रम इसी प्रकार हे । प्रेमा- 
श्रमः ्रौर “रंगमूमि' मे दो कथा एक साथ चलती है । केवल शिल्पद्रष्टा श्रालो- 
चकं मले ही इसे कथा का सुगठन न मानें किन्तु इस प्रकार की कृथार्ण एकः 
दूरे की पूरक ई श्रौर दोनो ही मिलकर उपन्यास के व्यायक चित्र को पूं 
बनाती है । ब्द श्रौर वग-विरोध एवं शोषण के रूप ही दो कथाग्रों का रूप 
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धास्ण कर लेते है । एक रोर फिंसान दै, दूसरी श्रोर जमीदार, दोनों वर्गो के 
दो च्चै ग्रौर दोनों के सम्बन्ध भौ । जव्र तक चित्रके दोनों पलु सामने न 
रवे जार्यै जीवन को व्यापक अ्रभिन्यक्ति उङ़ी वास्तविकता ब्रौर यथाथ सम- 
स्याश्रों को उभारकर सामने नहीं रख सकती । “गोदान मे भी प्रेमचन्द्‌ ने इसी 
वर्म.विरोध के विविध सम्बन्धो को स्पष्ट करने केलिए दो कथाश्रौं काणएकमें 
गने का प्र्लन क्रया है । ्गथने मया कथा-सन्धिमं मत्ते दी विशेष शिल्प- 
चातुर्य न हो, किन्त दोनों कथा्रौ के पात्र एकदूरे की ष्ठभूमि मे कन्द्रास्ट 
के साथ उभरकर सामने त्राते दें। 

प्रेमचन्द चमत्तारवादी नहीं ये करि उपन्यास के शिल्प-कौशल के चक्कर 
मे जीवन-वस्तु ऋ यथार्थता की विराट श्रनुमूति को ही कुण्ठित करके नये-नये 
प्रयोग करते । उनका शिल्प वस्तु को वहन करने बाला साधन था, साध्य नदीं । 
इसलिए उनकी सचनाश्रो म कलात्मक चमत्कार खोजने वाज्ते को निराशा होगी। 
प्रेमचन्द्‌ ने एक पमे लिखा मी था-- 

कथा को वीच में शुरू करना, या इस प्रकार शुरू करना किं जिसतें ड़ामा 
का चमत्कार पैदा हो जाय, मेरे लिए मुश्किल दै । 

वह जीवन के इतने समीप ये क्रि श्रषनी कला श्रौर जीवन मे उन्दनि 
तादात्म्य स्थापित कर लिया था । इसीलिए उनका कहानी कहने का ढंग वड़ा 
स्वाभाविक था । उनका शिल्प सरल ग्रौर सुबोध शिल्प है| गोदान में दी 
चरित्र शब्दचित्र, वार्तालाप द्वारा स्वाभाविक परिस्थिति की पृष्ठभूमि 
उमरते द । वार्तालाप मेँ वह रेख भाषा का प्रयोग करते हैँ जिनमें लगता है नि 

यह्‌ जीवन की वाणी है । "गोदान का गद्य परेमचन्द्‌ की हिन्दी को श्रमूतपूव 

शरोर रेतिासिक देन हे । देहात के वातावस्ण का चित्रण करे मँ उनके शद 
ही सजीव हो उठते है । "गोदानः म श्रवधके गो रौर ताल्लुकेदार श्रौर 
किसानो का चित्रण दै इसलिए मापा में मुहावरों के सहज-ग्रयोग ग्रौर खनी 
के ग्रतिरिक्त न्रवधी का पुट वातावरण को सजीव बना देता दै । जन-जीवन से 
सम्पव रखने वालो ेसी सादिविक माघा का प्रयोग हिन्दी के दूषरे उपन्यासः 
कारों ने नहो किया, उनकी माषाश्ोंमे गय-कौशल ग्रौर इत्रिमता दै । डा° 
धीरेन वर्मा ने परेमचन्द के ग्य के विषय मं लिखा है-- 

(शञेलीकार की दृष्टि से प्रेमचन्दजी का स्थान हिन्दी-खाहित्य मे श्रसाधास्ण 


= | 
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है । सरल, सुबोध, युहावरेदार, सजीव गच्य.शैली का श्रभ्यास उदू लेखक के रूप 
मे वह पते ही कर चुके थे | श्रपने इस च्रभ्यास को वह ग्रपने साथ दही हिन्दी 
केचतेत्रमे लेते श्राये। हिन्दी-रोली की सबसे बड़ी चरुटि यह दै कि वह प्रायः 
नुकीलो ग्रौर खुरदरी है । श्रभी वह काफी मँज नहीं पायी दै । सुहावरोंसे तो 
लोगों को जैसे चिद्‌-सी दै । वोलचाल की भाषा को भी यथासम्भव वचाने का 
उद्योग किया जाता है ।........ इन वाधाश्रौ के रहने पर भी प्रेमचन्दनी ने श्रपना 
रस्ता निकाला श्रौर दूखरो को उसपर चलने के लिए ग्रामन्तित किया ।' 

विद्वान्‌ मौलाना शिबली की राय मै मी प्रेमचन्द्‌ के मुकाबले का सुन्दर 
त्रौर सवरा दुश्रा ग्य लिखने वाला सात करोड़ मुसलमानों मे भी दसरा नहीं 
था | गोदान की भाषा उनकी स्चनाश्रो मँ सवसे त्रलग विशेषता रखती है 
श्रौर वह्‌ यह कि उपन्यास मे जिस सामाजिक जीवन के महासागर को तस्गा- 
यितः दिखाया गया दै, गज॑न श्रोर स्वर भी उसी जीवन का है, उधार लिया 
द्च्ा नहीं। 

'गोदानः प्रेमचन्द्‌ की एक कृति होते हुए मी वीखवीं शताब्दी के पूरा के 
हिन्दी साहित्य के विकास का ग्र्रदूत है । 

“गोदान हिन्दी पाठक को तिलस्म के मायाजाल से निकालकर सामाजिक 
रस के स्तर तक खींचकर लाने की प्रेमचन्द की कला-साधना का एतिहासिक 
प्रतीक है । 

“गोदानः साहित्य को मनोर॑जकता के रङ्गमदल से निकालकर जनता के 
जीवन के वीच मेँ प्रतिष्ठित करने की कहानी है । 

“गोदान भारतीय संस्कृति श्रौर लोक-परम्परा को साथ लेकर चलने वाले 
भारतीय कृषक वगं के संघपररत जीवन की तपस्या का यथार्थं चित्र है ग्रौर संस्कृति 
विरोधी शोषक्र वगो की महाजनी सभ्यता क काले कारनामों का इतिहास । 

हमारे जीवनःसंघषं की श्रपूणंता ही श्ोदानः की श्रपूर्णता है श्रौर हमारे 
वगं-जीवन की पूणता ही गोदानः की पूर्णता है । 

गोदानः मं श्रपने युग का प्रतिबिम्ब भी है श्रौर श्राने बाले युग की प्रसव 
व्यथा भी । 

“गोदान? उपन्याख की शैली मे भारतीय नीवन का महाकाव्य है । 


क 
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[ बावूराव विष्णु पराड़कर ] 

हिदी-सादित्य में पेमचन्दजी का स्थान निद्धांरित करना भावी पौदियो का 
कामहै | श्राज हस उनके इतने निकट हैँ कि उन्हे श्रच्छी तरह देख नहीं 
सकते | उनके व्यक्तित्व की छाप हमारे हृदय पर एेसी लगी है कि केवल साहित्य 
की दृष्टि से उन्द देखना सम्भव नहीं हो रहा है । वह व्यक्तित्व सहसा हमारे 
सामने से गायव हो गया है ग्रौर हम उसकी स्मृति से ध्रमावित हो रदे है । यद 
श्रवस्था साहिवयिक पर्यालोचन के लिए श्रनुकूल नदीं । प्रेमचन्द्‌ के व्यक्तित्व 
से सर्वथा ्रपरिचित सादिल्िक ही हिंदी वाङ्सय म उनका स्थान निर्धारित कर 
सकेंगे । श्राज हमारी प्रदृतति ग्रालोचना की नदी विकि गुणगरहण की दै । 
उनके स्वगरिहण के वाद श्राज हम उनके गुणदी-गण देख रदे ई, ग्रोर 
पाश्चात्ताप करते है, करं उनके जीवनकाल मे हम उनका महत्व न सम सके 
गरौ न कद्र कर सके । यह स्वाभाविक गप्द््ति है; पर साहिव्यकं गुणदोष 
विवेचन म वाधक दै । यही कार्ण दै कि दिन्दी मे प्रेमचन्द का स्थान निदधौ 
सिति करने म प्रेमचन्द्‌ क समकालीन सादिलिक समर्थं नहीं हो खकते । एक 
कारण श्रौर भी है । जो प्रवाह मे बहता जाता दै, वह उसकी गति का निरी 
तक नहं दो सकता; यह तो तटस्थ ही कर सकता है । ययि साहित्यं मे प्रेमचनद्‌ 
का स्थान हम निद्धारित नदीं कर खकते; पर रग-रग में त्रनुभव करते है करि उनके 
परवाह भे हम वहे चे जा रे दै । कदा जा खकता है क मारते दरिचनद्र न 
सादियिक हिंदी का नामकरण किया रौर प्रमचन्द ने उसको मूतं किया--सूप 
प्रदान किया । इन दो महानुभावो की प्रतिमा से हिंदी को नाम च्रौर्‌ रूप प्राप्त 
हो गया है । हरिश्चन्द्र के प्रयलन से हिंदी वह हिंदी है" जिसे भ्राज हम दिद 
समभते है श्नौर श्रादर करते है । पर हरिश्चन्द्र उसे बह स्प न दे स्के जिसे 
हिदी की समकालीन भाषाश्रों ॐ त्रमिमानी मी देख सकते । यह काम त्रमचन्द्‌ 
ने किया । यह स्थायी है श्रथवा त्रस्थायीः दिन-ग्रति-दिन श्रधिकतर स्ष्ट होने 
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-वाला दै श्रथवा किसी श्रन्य लेखनी से ग्न्य रूप को जन्म देकर स्वयं श्रस्पष्ट 
हो जाने वाला है, इसका निय भविष्य ही करेगा | 

भारतेदु हरिश्चन्द्र ने हिंदी का नामकरण किया, उत्तर मारत के दद्‌ मे 
उसके प्रति म्रभिमान उयन्न किया; पर उनके वाद्‌ उनका पदानुसरण करनेवालो 
को भाषा का ्रदशं त्नन्यत्र टरंदुना पड़ता था । हरिश्चन्द्र ऊ ्मकालीन श्रौर 
-परवर्ती लेखक व्रज-साहित्य ग्रौर रामचरितमानस से प्रभावित ये, कुं पर संस्कृत 
साहित्य का भी च्रच्छा परमाव पड़ा था। स्वगींय गुरुवयं पंडित गोविंदनारायण्‌ 
मिश्र की स्चनाश्रो मे बाणभट्ध की शैली प्रतिविवित हो रदी है, वदी ग्रोज, बही 
भ्वनि, वही रचना-कौशल । कादम्बरी के ठंग पर श्माप हिंदी मे भी एक प्रबन्ध 
की रचना कर रहे थे । कुछ ग्रंश लिखा भी जा चुका था, पर उपन्यास पूरा न 
हो सका। पूरा इसलिए न हो स्का किं गोविदनारायणजी जीवन केः 
अन्य भगं में व्यस्त रहा करते ये ग्रौर उनके साहित्य का जीवन से कोई 
सम्बन्ध नहीं था । राजा लदमणरसिंह, पंडित बालकृष्ण भट, पंडित श्रभ्विकादत्त 
व्यास च्रावि हरिश्चन्द्र कै वाद के, पर हमारे लिए श्रव प्राचीन, साथी साहि 
स्यिकों के सम्बन्ध में यही कहा जा खकता है | उनका जीवन कुषं ग्रौर, सादित्य 
कुछ ग्रौर था । प्राचीन पद्धतियो का ग्रनुसरण श्रौर प्राचीन समयो का रत्तण, 
यही उनके लिए साहित्य था । ग्रतः हिंदी के साधास्ण लेखकों को जीवन- 
साहित्य का श्रादशं पड़ोसी वेँगला साहित्य मे द्र दना पड़ता था, जो दिन-दूनी 
रात च'गुनी उन्नति करता जा रहा था । जीवन के प्रश्नों का, सामाजिक समः 
स्याश्रों का, राजनीतिक कठिनाइयों का हल उ समय के लेखररवैगला साहित्य 
मेँ द्रदा करते थे । विशेषकर हिन्दी के समाचार-पत् तो श्रधिकतर वँगला समा 
-चार-प्ो की ही नकल दृश्रा करते थे-श्रधिकांश में केवल श्रनुवाद । परिणाम 
यह ह्श्रा कि दरिश्चन्द्र के वाद की हिदी बगला हिंदी हो गई । उसे पुनश्च 
हिंदी बनाने का श्रेय प्रेमचन्द को ही है | 

ममचन्द की दिन्दी दद की श्रपनी चौच दै । उष पर उदू" की छाया 
जरूर पद़्ी द, पर उद्‌ भीतो दिंदकीही माषा; किसी श्रन्य देश से यहाँ 
नहीं त्राय है । उद्‌ लेखकों मे श्रच्छा स्थान प्राप्त कर लेने के बाद प्रेभचन्द्‌ 
कादौ को श्रपने विचार प्रकट करने का माध्यम ।बनाना उख सत्साह का 
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-काम था, जिसका उनके जीवन मं पद्‌-पद्‌ पर परिचय मिलता है । उनकी प्रार 
म्भिक कृति भे हिन्दी भाषा श्रप्रौद्‌ ग्रौर शिथिल श्रवश्य थी, पर शीघरदी 
उसमें वह तेजस्विता श्रौर सरलता, वद भाव-व्यंजकता त्रौर माधुरी त्रा गई, 
जो हिन्दी-साहिव्य मे एक नयी वात॒ थी । इसका कारण ४यह है कि प्रेमचन्द्‌ 
भ्ङरति के पुत्र ये, उनकी प्रतिभा नैसर्गिक थी, सादित्य का त्रादशं उन्दँ निमांण 
करना था, न करि ग्रन्य श्रादशं को सम्पुल रखकर उसका ग्रनुकरंण करना । 
परेमचन्द्‌ के पात्र श्रपने ये, मापा च्रपनी थी, कल्पना श्रपनी थी | विचार श्रौर 
सहालभूति संसार के उन्नतिशील सादित्य के ग्रध्ययन का फल था । यदी कारण 
दै कि उन्दने जो कु लिखा, मौलिक लिखा श्रौर उखकी प्रेरणा उन खमाज 
से दरदईै--विशेषकर ग्रामीण खमाज से | इस सम्बन्ध में हम प्रेमचन्द्‌ की तुलना 
इंग्लैँड के चालं डकेख से कर सकते है | डिकेस ग्रौर प्रेमचन्द दोनों दी जनता 
के श्रादमी ये। समाज के निम्न स्तर की भीषणता मे रह चुके थ) उससे परि- 
चित हो चुके ये, उसके साथ उनकी सदानुमूति थी, उसी से उन्ोनि श्रपने पा 
-लिये श्रौर उषी के सुधारने का यत्न किया । दोनो ही संकुचित त्रं में श््रशि- 
चितः ये श्रर्थात्‌ प्राचीन सादित्य कौ ग्रौर उखके नियमों की शिक्ता उन्दं नदीं 
-मिली थी । दोनों की प्रतिमा स्वाभाविक थी, दोनों दी जनता करे ग्रादमी ये। 
मध्यम श्रौर उ वर्गं के पात्र का चित्रण न डिकेस कर सके न्रौर न प्रेमचन्द 
ही कर सके । यतन दोनों ने ही ज्रि ह पर विफल । गरीत्र पात्र दोन के सजीव 
ई वे श्रापसे बोलते दै, ग्रापके साथ हते श्रौर श्रापके खाय रोते हे । श्रोलि- 
बर च्विस्ट से विदा तेते समय जो एक मधुर वेदना होती दै, होरी से विदा 
जेते वक्त हमे उसी का ग्रनुमव हुश्रा । डिकख श्नौर प्रेमचन्द का खाम्य यही 
समाक हो जाता है । इसके बाद दोनो के मागं दो भिन्न दिशश्च को जति द । 
एक श्राशावादी दै; दूरा दुःख मे दै दुःख देखता दै श्रौर उपे दूर करने का 
उपाय द्वदता दै, कदी कुछ बता भी जाता दै, करी केवल समस्या उपस्थित 
-करके श्रपनी कहानी के धागे श्राप ही तोढ़कर माने श्रपनी जान हुडा लेता है । 

यह प्रेमचन्द का दोष नही बल्कि गुण है । समय का प्रतिविम्ब उनके 
ह्टुदय पर स्पष्ट हो रदा है । मूक जनता की प्राहं वहं सुनते ह ओर घ॒ना जाते 
ईँ, पर इसकी दवा नहीं बताते--शायद्‌ नहीं जानते । कौन जानता १ सव 





॥॥ ; 
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अपनी-त्रपनी कह रहे है पर भविष्य के परदे के उस पार क्या है, यह बतानेवाला 
ऋषि कौन है १ एक महात्मा गांधी दिखायी देते ये श्रौर स्वभावतः प्रमचन्द्‌ 
उनकी ग्रोर श्राकृष्ट हो गये । गरीबों के प्रति सहानुमूति रौर भारतीय संस्कृति 
का श्रमिमान, ये दो विशेषता मेमचन्द में बहुत ग्रधिकं मारा मे मिलती दै, 
त्रोर वह भी समय का प्रमाव है | प्रमचन्द्‌ समय से प्रभावित हुए है । साहि- 
त्यकार कौ यह विशेषता है । समय को प्रमानित करनेवाला ऋषि श्रवतारय। | 
पैगम्बर कहलाता है । परमचन्दे के लिए इसक्रा दावा उनका श्न्धमक्त भी नहीं 
कर सकत्‌। | प्रेमचन्द्‌ साहित्यिक ये ग्रौर ऊँचे दज के साहिव्यिक ये |(जीवन 
से उन्दोनि मसाला लिया श्रौ वे मूरवियो तैयार करके हमारे सामने रल दी, जो 
जीवन के श्रो की पतीक ह| उन मूर्वियों प्र हम खमाज को देखते है, उशी 
न्राकलताग्रौ की कल्पना करते है, उसके दोषो पर रते है; उसकी चि की 
श्रोर भी लाचार खिच जाते है । यही प्रेमचन्द की कला है । वह हमे श्रषनी 
बराक््यों को दिखाती दै, पर चिद़ाती नं । हघा-खिलाकर श्रौर रुलाकर भी 
श्रासस-खुधार कौ ग्रावश्यकता वताती है । गरीबों के मित्र प्रेसचन्द ने धनी 
निकम्मों की निन्दा की है, पर एेसे शब्दों भे ओरौ इसदटंगसे कि उसे पद्कर 
नी भी करुद्ध नहीं हो सकता, लज्जित होता ई } इसका एक कारण दै । प्रम 
चन्द्‌ के पान व्यक्ति नदीं होते, वे वगो क प्रतीक हेते है । कोई व्यक्तिहोतो 
उससे प्रेम भी क्रिया जा सकता है, ईैष्यां भी की जा सकती दै, घृणा श्रौ क्रोध 
भी | पर्‌ गं क प्रतीक के सामने ये भावना करुटित हो जातौ ह । हम उत्ते 
पडी म देखते है, ्रपने चारो श्र देखते है, पर ग्रथने श्राप नहीं देलते । 
अतः वहं हमारा श्राद्र पाता दै, हमे च्रचम्मे मे डालता दै, रुलाता दै, हंसाता 


दै । रा होने पर भी हम उसे छोड़ना नही चाहते । इखका कारण यही दै कि 


ग्रेमचन्द्‌ के पात्र में व्यक्ति नदी वग के दोष.गुण पाये जाते है, श्रतएव हमारा 
व्यक्तित्व उनसे श्रपने श्रापक़ो श्रलग समता दै । उन पारो सं हमारी सदान- 
भूति होती ६, समवेदना होती है, पर एकत्व की प्रतीति नहीं होती । उनके दोषः 
हम समाज मे देखते है, पर स्वयम्‌ उनसे उसी प्रकार तरलित रह जाते दै जैसे 
समाज का होकर भी एक सुधारक श्रपने श्रापक्को उसमे श्रलग खमभकर उसक्राः 
टीकाकार--श्रालोचक बन जाता है । च्रनेक प्रालोचको का यह श्रमियोग दै 
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कि प्रेमचन्द के पारो का व्यक्तित्व श्रच्छी तरह परिस्फुट नदीं होता, वह अ्रध- 
विला पूल-सा रह जाता है । इसका उत्तर यदी है किं उनके पात्र व्यित दोते 
ही नदीं, वर्मं के प्रतीक होते है । वर्गं के दोष-गुए उनमें भली-्मँति दिखायी 
देते है ग्रौर किसी भी प्रसंग पर वे वर्ग-मनोघृ्ति से ही काम करते है । उनमें 
विशेष व्यक्रितत्व को द्र द्ना व्यर्थं दै । प्रेमचन्द्‌ की विशेषता का कारण यह हे 
कि वे पहले सुधारक श्रौर बादमे कलाकार दै । प्रेमचन्द ने कलाकेलिषए 
पात्र-खजन नहीं किया दै; कला की खूटी पर ग्रपने सुधारक विचारों कोर्योग 
दिया दै । उनके श्रन्तिम उपन्यास गोदान" म इसका श्च्छा परिचय मिलता 
दे । 'गोदानः प्रेमचन्द का श्रन्तिम गोदान है--उनके ्रपने व्यज्िित्व का; 
श्रमिलाषराश्रों श्रौर विचा का त्रादशं है। 

गोदान" का होरी गरीव स्थिति के किसान का प्रतीक है; उखका व्यक्तित्व 
उस वर्श का व्यव्तित्व है । वह परिश्रमी दै, कुट॒म्ब-वत्सल है श्रौर धमेमीर भी 
३ । लाठी लेकर वाघ का सामना कर सकता है, पर लाल पगड़ी देखते ही 
उसका सारा पुरुषत्व हवा हो जाता दै । पराधीनता मे ग्रच्छे-चरच्छ पुरुषों की 
जो स्थिति होती है, वही होरीकी मी है । वह धम॑भीरं है, सामाजिक द््टि से, 
पर नर को नारायण बनानेवाला धर्म उसमें नहीं । ्रपने सगे भाई के दिस्से के 
दो-चार रुपए द्वा जने के लिए वह तीसरे को ग्रधिक लाम दे सकता है पर 
उसी भाई के घर की तलाशी पुलिस ले यह बात उसे ग्रस्य हो जाती दै; क्यो. 
कि इसमे कुल का ्रपमान दै। इस द्मपमान से, इस कलंक से कुल को बचाने 
ॐ लिए वह स्वयम्‌ महाजन से कजं ले सकता दै । बही माई जव उसकी गाय॒ 
करी हत्या करके भाग जाता दै तो वह तपनी खेती की उप्ता करके उसकी खेती 
कर देता है, जिसमें लोग यह न कँ कि श्रनाथा भावज की सहायता उसने नदी 
की | पव शरोर भाई ग्रौर भावज के लिए इतना त्याग श्रौर दूसरी ग्रोर उसी 
मा को दो-चार सपण के लिए ठगने की तयारी | आजकल के खमाज का केषा 
यथाथ चित द ! यह चित्र ही होरी दै । हेरी वणं दै, व्यित नही । श्राज भार 
तीय समाज में मूढ बोलना, फरेव करना ठगना स नहीं समभा जाता । होर 
मी नहीं समता । माक्माई मे भर्यकर मणङ्गा हो, को$ चिन्ता नहीं | माई का 
लून भी माई कर खकता दै । उसकी सम्पत्ति भी इजम कर खकता है; पर जब तक 


टक 





क) 
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वहं वालक है, तब तक उखका पालन करना ही होगा, नदीं तो समाज निन्दा 
करेगा । सामाजिक व्यवहार धूम-धाम से होना ही चाहिए; इसीमे कुल कौ 
मयादा है । व्यकरितगत श्रचरण कैसा ही धृशित क्रयो नहो, बुरा या पाप नही 
समभा जाता । पैतृक परिवार की कल्पना स्रव मी काम कर्‌ रही है । व्यक्तिगत 
सद्गुणो का लोप हो गया है । सामाजिक सदाचार विक्त रूप भं जीवित दै, | 
व्यक्रितिगत सदाचार का बिल्कुल लोप हो गया है । होर मँ इसका चित्र खीचा ' 
गया हे । शायद प्रेमचन्द्‌ का यह उदेश्य न हो, पर वह तौ वर्णको ही देखते 
य श्रौर समभते थे । होरी ेखा दी एक पात्र दै । उमे. रोर मी विशेषता है, 
प्र वे भी उसका व्यक्तित्व परिस्फुट नहीं करतीं । हौरी व्यक्ति हमारे सामने 
उपस्थित नही होता, वह वशं उपस्थित दोता, दै जिसके होरी, हीरा श्रौर मोला 
प्रतीक ह । होरी का लड़का गोबर, शुरू-शुरू मे एक व्यक्ति-सा मालय होता है 
सही, पर ग्न्त मे वह भी वर्गं मे लुप्त हो जाता है । पाठक उमे गरीब श्रौर 
प्रजान, शोषित ग्रौर ग्रभिमानी वर्गं को देखते हँ श्रौर उसके लिए म 
वेदना का च्रनुभव मी करते है । 

जिस विकृत धमं का ऊपर उल्लेख करिया गवा दै उस! एक जगह गोदान 
म प्रेमचन्द ने स्पष्ट शब्दो मे परिचय दिया है । मातादीन ब्राह्मणपुत्र है । 
उसको प्राशनाई एक चमारिन से हो गयी है । यह वात सारा गो जानता दै, 
पर मातादौन ॐ पास पैसा द, बह सवेरे स्नान-संध्या श्र पूजा करता दै, श्रौर 
चमारिन को श्रपने घर मे नदी, श्रन्य् रखता है । उसके हाथका खाताभी 
नहीं । श्रतः वह समाज का एक प्रतिषठित व्यक्ति है । उसका को$ छु नदीं 
व्रिगाङ़ सकता । क्यों !--सुनिए परेमचन्दजी के ही शब्दों मे हमारा धर्म 
है हमारा भोजन । भोजन पवित्र रदे, फिर हमारे धर्म पर कोई ओं नहींश्रा 
सक्ती । रोया टाल बनकर श्रध से हमारी रक्ता करती है । स्थिति का कैवा 
सच्चा वणन है । पर इसमे एक चुट दै । रोय्ों की इस ढाल की श्रावश्य- 
कता भौ ग्रामो मे दी होती है । शहरों मे इसकी भी जरूरत नहीं । सत्र ्रपराध 
माफ ह वशत कि श्राप व्याह-शादी मे समाज की रीतियों का पालन करते रहं 
शरोर खुधारकों को गालि्याँ दे । चमास्नि से श्राशानाई कीजिए या घर की दी 
किसी विधवा का सवेनाश करके उसे घर से निकाल दीजिए, श्राप धर्मात्मा ही 
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समभे जार्येगे । एेसे धर्मं के मूल मे कुटराधात करके सदाचारमूलक धमं कौ 
पुनः स्थापना करना प्रेमचन्द्-षाहित्य का लय है| ्रपना यह ग्रभिप्राय वह 
कहीं स्पष्ट शब्दो म पर सर्वत्र व्यंजना सेयाध्वनि से व्यक्त करते पाये जते 

ह । प्रेमचन्द सुधारक ्रवश्य है, पर उषके साथ-साथ माग्तीय संस्कृवि के पूं 
भक्त भी है । उनके सुधारकात्रर्थं पञश्विमका रन्ध श्रनुकर्ण नदींदै। 

ध्योदान' उनकी श्रन्ति कृति दै । यह उपन्यास लिखते समय च्राप पाश्चात्य 

साभ्यवाद कामी श्रध्ययन कर चुके है, जिघकी भलक इत प्रथमे सवंत. 
दिखायी देती है । फिर मो श्राप उसका श्रनु्र्ण नदं कर रदे है । । कदीं पने 

पाचनो केर्मुहसे उख पर टीका भो कराते द| यही वात खौश्ता श्रौर पारिवा- 
रिक वेवाष्िकि जीवन के सम्बन्ध मेँ मी है । सर्वत्र उनका त्रादशं भारतीय 
संस्कृति दै, पश्चिम का श्रनुकरस्ण नदीं । छियो के पुरुषों के खमान श्रधिक्रार 
पानि के दावे का उत्तर प्रेमचन्द ने दशनाचायं मि° मेहता के यह से दिलाया 
ह । लियो के खाथ पुर्यो ने ग्रन्थाय किया दै, इस वात को स्वीकार करक वे 

कहते है शरन्याय को मियइए्‌, पर ग्रषने को मिटाकरर नहीं ।' ग्रौर भी-- 
वार मे सवते वद्धे ्रधिकार सेवा श्रौर त्याग से मिलते दँ ग्रौर वह ्रापको 
( लियो को ) म्लि हुए ई ।......खक वेद्‌ दै, हमारी बहन परिचिम का ग्रादशं 
ले र्ट दै, जहो नारी ने श्रषना पद खोदिया है श्रौर स्वामिनी से गिरश्र 
विलास की वस्त॒ बन गयी ह । पश्चिम की खरी स्वच्छन्द होना चाहती दै, इस 
लिए कि वहं श्रधिकरते-ग्रथिक विलास कर सके । हमारी माताग्रों का श्रादशं 
कभी विलास नदी रहा । उन्होने केवल सेवा के ग्राद्शंसे सदैव ग्हस्थीका 

संचालन करिया है । परिचिम म जो चीनं ग्रच्छी दवे लीजिए। संस्कुति मे 
सदेव श्रादान-प्रदान होता श्राया दै, लेकिन त्न्धी नकल तो मानसिक दुबेलता 

काही लच्नण है । पश्चिम की स्री ग्रान गह-स्वामिनी नही रहना चाहती । भोग 

की विदग्ध लालखा ने उसे उच्छु्घल बना दिया ह| वह ग्रपनी लञ्जा ्रौर 
गरिमा को जो उखकी सवसे बड़ी विभूति थी, चंचलता ग्रौर ग्रामोद-प्रमोद्‌ पर 
होम कर रही दै | अवरम वर्चो की सुशि्तित बालिकाश्रो को श्रपने सरूप का, या 
मरी हुई गोल वादों का या ग्रपनी नग्नता का प्रदर्शन करते देखता हँ तो मुके. 
उन पर दया श्राती दै । उनकी लालसाश्रो ने उन्हे इतना पराभूत कर दिया है 
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किं वे श्रपनी लज्जा को भी रक्ता नहीं कर स्कतीं। नारी की इससे ्रधिकं 


जीवन के प्रत्येक रंग पर इस प्रन्थ मे उन्होने श्रपने दृष्टिकोण से प्रकाश डाला 


लिए त्रानन्दमय क्रीड़ा दै; सरल, स्वच्छन्द, 





ओर क्या श्रधोगति हो सकती रै 
“गोदान' में प्रेमचन्द के विचार परिपक्व हुए दिखायी देते दै । सामाजिकं 





है । वह कोण प्रेम का नहीं, सेवा श्रौर त्याग का दै । महात्मा गांधी का प्रभावं 


स्पष्ट दिखायी दे रहा है । साम्यवाद्‌ का ग्रौचित्य स्वीकार करते हुए भी परेम. 
-चन्द सर्व॑ सेवा श्रौर त्याग पर जोर देते दिखायी दे रदे है । इसे श्राप मारतीय ` 
संस्कृति समते हे । चित्त की उच्च-नीच वृत्तियों को वे-नकेल छोड़ देना ग्रौर 


उन्हे समाज मे स्वच्छन्द विचरण करने देना श्राप नारीत्व श्रौर पुरुषत्व के 


"पूणं विकास मे बाधक सममः रदे है । धुवतियों गरब विवाह को पेश नहीं 
बनाना चाहतीं । वे केवल प्रेम के श्राधार पर विवाह करेगी ।--इस पू्वपक् 


का खण्डन श्राप मि° मेहता से इस प्रकार कराते दै-“जिसे तम प्रेम कहती 
डो वह धोखा है, उदीप्त लालसा का विकूत रूप, उसी तरह जैसे सन्यास केवल 
भीख मोगने का संस्कृत रूप है | बड प्रेम श्रगर वैवाहिक जीवन मे कम दै 
तो मुक्त विलाख मे बिलकुल नदी दै । सच्चा ्रानन्द सच्ची शान्ति केवल सेवा 


{रत म है । वही श्रधिकार का खोत दे, वही शक्तिका उद्गम दे । सेवा ही वह 


सीमेरुट दै जो दम्पति को जीवनपर्यत स्नेह श्रौर साह चयं मे जोड़ रख सकता 
है, जिस पर वड़े-बडे ्राधातों कामी को$ ग्रसर नहीं होता । जँ सेवा का 


भाव द वही विवाहविच्छेद्‌ है, परित्याग दै, विश्वास दै । श्राप ( लियो 
के ) ऊपर पुरुष-जीवन की नौका काकरंधार होनेके कारण जिम्मेदारी 
ज्यादा है। च्राप चाहंतो नौकाको श्री श्रौर तूफान में भी पार लगा 
-सकती है, श्न श्रापने त्रसावधानी की तो नौका द्भव जायगी, श्रौर उसके 
खाथश्राप भी इव जायगी । यही मेहता एक जगह श्रौर कहते ई - शँ 
कृति का पुजारी ह रौर मनुष्य को उसके पराङृतिक रूम भं देखना चाहता 
ह जो प्रसन्न होकर हरता है, दुली होकर रोता है श्रौर क्रोध मँ श्राकर मार 


या दै। जो दुःख श्रौर खख दोनों का दमन करते दै, जो रोने को कमजोरी 
ओर हंसने को हलकापन समभते है, उनसे मेरा कोई येल नहीं । जीवन मेरे ' 


जह कत्वा ईषया श्रौर जलन के 


कः 
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लिए स्थान नहीं । मेँ मूत कौ चिन्ता नही करता, मविष्य की परवाह नदीं करता । 
वतमान ही मेरे लिए सव कद्ध है । भविष्य की चिन्ता हमे कायर वना देती दै; 
भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता दै | हम व्यथं का भार श्रपने ऊपर लाद्‌- 
कर रूढदियों श्रौर विश्वासो ्रौर इतिहासो के मलबे के नीचे दवे पड़े रदे 1... 
......“जो शक्ति, जो स्पू्तिं मानव-ध्मं को पूरा करने में लगनी चादिए थी, 
खहयोग मे, मार््चारे मे, वह पुरानी श्रदावत का बदला लेने श्रौर बाप-दादों 
काण चुकाने कीट हो जाती है| श्रौर, जो यह्‌ ईश्वर ग्रौर मक्त का 
चक्कर दै इसपर तो मु हसी श्राती है । यह मोक्त ग्रौर उपासना श्रहंकार कौ 
पराकाष्ठा है, जो हमारी मानवता को नष्ट क्रिये डालती दै । जँ जीवन हे, 
क्रीड़ा दै, चहक दहै, प्रेम दै, वहीं श्वर है श्रौर जीवन को सुखी बनाना दही 
उपासना है, ग्रौर मोक्त है । ज्ञानी कहता दै--ग्रोठं पर सुस्छुराहट न श्राये, 
श्रं में ग्ँषून श्राये । मेँ कहता हू--श्रगर तुम हंस नदीं सकते ग्रौर रो नहीं 
सकते तो तुम मनुष्य नदीं पत्थर हो । वह ज्ञान जो मानवता को पीष डले; ज्ञान 
नहीं है, कोल्हू दै 1" 

यह जीवन की क्िलासफी है, जिसे प्रेमचन्द ने पाठकों के सामने रखा है । 
प्राच्य त्याग श्रौर पाश्चात्य भोग, प्राच्य संधम श्रोर पाश्चात्य ग्रनियम, ईश्वर पर 
श्रंघविश्वास्त श्रौर मानवत्व में दैश्वरत्व को प्राप्त करने की लालसा, व्यागमय 
पारिवारिक जीवन श्रौर बाप-दादोंके ऋण को च्रस्वीकार करने की कामना 
इन विचारों का सम्मिश्रण गोदान मे जगह-जगह दिखायी देता दे । प्राच्य- 
पाश्चात्य संघं से जीवन काणक शस्त्र गोदान में क्रमशः विकसित हो 
रहा दै, पर दुर्माग्यवश, पूरणं विका नदीं होने पाता श्रौर प्रेमचन्दजौ हमे छड़- 
कर्‌ सहसा ग्रनतर्थान हो जाते है । इस समय हिन्दी-खादित्य की नौका कणधार- 
हीन प्रवाह मे बहती चली जा रही है । भगवान्‌ जाने उसे किर दूसरा करणंधार 
केव भिल्तेगा । फिर भी हमारा साहित्य प्रेमचन्द का सदेव कृतज्ञ रहेगा । 
हरिश्चन्द्र के बाद वह श्रंधकार में ययल रहा था, श्रपने पड़ोिो से श्षना 
खाद्य लेकर उदरूरति कर रहा था । रखना विकृत हो रदी थी । प्रमचन्द ने उसे 
च्रपना घर दिखाया---जीवन से उसका सम्बन्ध कर दिया । हमारी भारा को 
स्वाभाविकतां प्राप्त करा दी | वह श्रपने वच्चो के मुह से निकलने लगी । 
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हिन्दी हिन्द की हुई । यह प्रेमचन्द की हिन्दी को देन है । उसका भावौ विकास ' 


भावी लेखकों पर निर्भर है, पर इतना ठो श्रवश्य कहा जा सक्ता है कि प्रेमचन्द्‌ 
ने हिन्दी-सादहित्य को जनता का साहित्य बना दिया। उसके निम॑ल जीवन में 


जन वर्म के प्रतितरम्ब दिखायी देने लगे है । परेमचन्द के पाच्च जन-वगं के. 


प्रि्विम् दै, प्रमचन्द के बिचार वर्गो को उठाने ग्रौर मिलाने के भगीरथ 
प्रय के योतक्र है । स्वयं परेमचन्द जनता के प्रतीक है| उनकी स्थूल देह 
श्रदृश्य हो गयी दै, पर उनका उजञ्ञ्वल प्रतीक तव तक रहेगा; जव तकर हिन्दी 
रहेगी ग्रौर उसके बोलनेवाले रहेगे । 





= ज 
मंमचन्द्‌ कौ कहानियां 
[ डा० रामरतन भटनागर ] 

हिन्दी के ग्रादशंवादी कहानौ-लेलको मेँ प्रेमचन्द का स्थान सव्रते ऊंचा 
दे । परन्तु उन केवल श्रादशंवादी ही ककर हम उनकी पूर समालोचना 
नहीं कर सकते । सच तो यह दै करि प्रेमचन्द्‌ का दृष्टिकोण श्रवश्य श्रादशं- 
वादी था परन्तु वह ग्रपते कहानी के नियम श्रौर उसके लगमग समी ग्रंगोँ को 
यथार्थं जीवन से लेते ये । उन्दने ग्रपनी कहानियां मे एक प्रकार से ग्रादशं- 
वाद्‌ ग्रौर वथार्थंका सुन्दर गठवन्धन क्रिादै ग्रौरएकप्रकारसे इन दो 
विषम दृष्टिकोण मेँ सामज्ञस्य स्थागित करने की चेष्टा की है | जिस नयी भूमि 
पर वे काम करते ये, उसे वे भली-भांति परिचित ये । इसी से उन्हौने श्रषने 
दृष्टिकोण का नाम श्रादर्शोन्पुल यथ।थवादः रखा था । वास्तव में यह नाम 
उनके दण्टिकोण के लिए बहुत उपयुक्त था । इसमे हमे एकदम प्रेमचन्द्‌ कौ 
उस विशेषता का पता चल जाता है जो कर्ो-कदीं उनकी स्चनान्रा को ब्रल देती 
दै, ग्रौर कीक उनदं निवरैल बना देती दे । 

्रेमचन्द्‌ ने दिन्दी-खाहित्य को ठा-तीन सौ कहानिर्यो दी ह । इन रा- 
नियो मे उन्होने जीवन की ग्रनेक समस्यान्रो कर प्रकाश डाला हे ग्रौर समाज, 
राष्ट्र ग्रौर व्यक्ति के ग्रनेक श्रो का सश क्रिया है | यदि दम उनकी कहा- 
नियो को कला की दण्ट से देखं तो मी हम श्रनेक प्रयोग पा्ेगे । उन्न पूवं शौर 
पश्चिम की विभिन्न शैलियों को हमारे सामने उपस्थित क्रिया हे श्रौ त्रनेक 
स्थानों पर च्रपनी मोलिकता का परिचय मी दिया है । प्ेमचन्द्‌ की कदानियों 
की संख्या. इतनी ग्रथिक दै, उनकी कदानियों का चेव इतना विस्तृत है श्रौर 
उनके कला के प्रयोग इतने बहुसंख्यक ई कि उन पर संत्तेप मे विचार करना 
कठिन हो जाता दै । उनके सम्बन्ध मे विशेष अध्ययन के च्रभाव के कारण 
यहाँ पर हम संततेप मे ही विचार कर सकेंगे । 

सबसे पहली बात जो प्रेमचन्द कौ थोड़ी ही कहानियां को पदने के बाद 


१ 


१०० प्रेमचन्द्‌ : चिन्तन श्रौर कला | 


पाठक को स्थष्ट हो जाती है वह यह है कि वे भारतीय संस्कृति से श्रच्छी तरह । 
.परिचितं है । वे जानते दहै, हमारी संस्कृति का हृदय कं है श्रौर उससे 
लो जीवन धारये निकलती द, वे किस श्रोर बहती है । भारतीय संस्कृति मे एक 
विरोषता यह दै किं उसने देह से श्रधिक ग्रात्मा प्र बल दिया है, उखका श्राधार 
श्राध्यात्मिक है, भोतिक नहीं । प्रेमचन्द्‌ इस बात को जानतेये। इसी लिए 
उनकी स्चनाग्नो मे दैवीरुणों की प्रधानता है | वे हमे एक वार भौतिकता से 
हटाकर शआध्यारिमिकता की रोर ले जति है । इस प्रकार प्रेमचन्द्‌ का एक 
सांस्कृतिक खंदेश दै जो उनकी रचना पर भारतीयता की छाप लगा देता दै। 
। पश्चिम ने जँ हमारे सामने ज्ञान-विज्ञान के ग्रनेक मागं रखे, वर्ह उसने 
। हमारी च्रात्मा का रस चूस लिया । हम धीरे-धीरे पुराने ्रादर्शो से हट गये । 
इस समय हम संक्रातिकाल में है । यदि इस युग में हम श्रपने प्राचीन महत्‌ श्रादर्शो 
को श्रपनी ्रल की प्रो कर देते ह ग्रौर पश्चिम के दिखाये हए मागं पर 
शर॑वे की तरह ऋ्रागे बढते चले जाते है तो हमारा मविष्य निश्चय दी काला दै। 
परेमचन्द्‌ ने इस सव्य को हमारे खामने रखा ह ग्रौर हमे चेतावनी दी है। 
उन्द प्रत्येक उस वात से प्रसन्नता होती है जो उन्द पुराने खास्कृतिक ्रादर्शो 
| को स्पष्ट करने का श्रवखर देती है । उन्दोने मोतिकता को स्वीकार करते हए 
| ्रध्यात्मिकता से हाथ नहीं धो लिया, वरन्‌ इन दोनों सीमार््रां के वीचका 
| मागं निकालने की चेष्टा की । । 
प्रमचन्द की कहानियां के त्रतेकः वर्गं विये जा सकते है । इनम एक वगं 
| 


उनकी सांस्कृतिक कहानियो का भी दोगा । इस प्रकार की कदानिर्यो मं हम 
उनकी रेतिहोखिक कदानियों को भी गिन सकते है । प्रेमचन्द्‌ की प्रतिभा एेति- 
|| हासिक कहानियां मे दिलचस्पी नदी लेती थी, जितना श्रसादः की । श्रसाद' जब 
कोई एेतिदासिक कहानी लिखते थे तो उस विशेष काल के सम्बन्ध मे सूम 
॥ खोज करते ये, जिखका सम्बन्ध उनकी कदानी से होता ग्रौर उस काल की 
संस्कृति के बिखर हए तस्व को कहानी का रूप देकर हमारे सामने रखते थे । 
वे न कोई सांसछृतिक सन्देश देना चाहते ये, ग्रौर न कोई नैतिक सन्देश । वे 
खस काल की संस्कृति मात्र का चित्र हमारे सामने रखकर श्रलग हो जाते थे । 
उनका ध्यान विशेष वातावरण श्रौर विशेष मनोविज्ञान पर श्रधिक रहता था । 
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परेमचन्द्‌ इन सवर बातों की ग्रोर ध्यान नहौं देते थे । उन्दने रेतिहासिक कदा- 
नियो इसलिए लिखी रि वे भारतीय संस्छृति को विशेपतार््रो को हमारे सामने 
उन्दीं क द्वाया रब सकते धे | उन्दने हमारे इतिदाख के एसे पृष्ठो को दी चुना 
जो हमे विशेष सास्छृतिक शक्ता दे सक्ते ये । उनको श्रधिकाशि कशानिरयो 
राजपूतों, मराठों ग्रौर ठाङरो कौ कदानवो दै, जो वात पर जान देते थे, देश- 
प्रेम जिनका ईश्वर सङ्ग था, जो शरणागत की र्ता के लिए खदा तत्पर रहते 
थे, फिर चदे वह उनकाशन्रु दीक्योनहौ। उन वीरो की लिर्यो विदान 
की मूर्षियोँ दर्रा कसती थीं । श्रपने सतीत्व कौ र्ता के लिए वे जलती हुदै 
श्राग मे कूद पड़ती थीं । रण से मागे हुए पति के लिए उनके द्वार बन्द्‌ थे । 
इस प्रकार की समी कहानियां मे चाहे नायक पराजित ही हो ग्रौर चाहे कहानी 
दुखान्त हो, परन्तु भौतिक शक्ति के ग्रागे ग्राध्यासिक शक्ति कदीं नहीं छुकूती। 
देद के ऊपर ग्रात्मा, तलघ्रार के ऊपः प्रेम, ग्रषस क उपर सल ग्रौर पापके 
ऊपर पुण्य की महत्ता स्थापित करना प्रेमचन्द्‌ का ध्येय था | यदी भारतीय 
संस्कृति का बीज मंत्र मी दै। न 
राजपूत काल के सिवा प्रेमचन्द्‌ ने उत्तर शगल काल श्रौर पूं ग्रेन काल 
पर मौ कहानियों लिखी है । इन कहानियों मेँ उन्होने हरि खासकृतिक पतन के 
चिव्र दिये है ग्रौरसखमाजके ग्गो म घर करते हृ धुन का इशारा भ्या दै। 
उनकी इन कालों की कहा निरयो राजपूत काल की कहानि्ो के सन्देश को ग्रौर 
भी जगमा देवी द । जहाँ एक शरोर राजपूत यद्वा यने राजा के लिए प्राणों 
` का उत्सर्म करने मे भी विलम्ब नदीं लगाते, वर्ह श्रवव के नवावी के विलासता- 
पूरं दिनो म मिर्जा रौर सेयद्‌ गरन वादशाद गो लो के सामने बन्दी 
हुश्रा देखकर भी उत्तेजित नहीं होते । वैसे वे शतरंज के ब्रादशाह ¶२ जान दे 
देते ह ( देखो “शतरंज के खिलाङी.) । 
इन सव कहानियो मे हमे प्रेमचन्द कौ कृहानियो की एक विशेषता मिलेगी । 
इनमे ऊँचे दरजे का प्रेम दै । वह पी क ग्रोर इसलिए देखते हैँ रि वास्तव 
मे मविष्य की समस्या श्रथिक्र भिन्न नहीं ई । वे देश की प्राचीन महत्ता केचित 
उपस्थित करते ह रौर पाठको को देश के लिए भविष्य मे बलिदान होने के 
लिए तैयार करते दै । उनके कितने दी प्रधान पात देशेन के उककष्ट 
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उदाहस्ण दै । । ह ; 
परन्तु प्रेमचन्द की तीखरी ग्रौर कदाचित्‌ सब से बड़ी विशेषता यह है कि 
वे श्रपनी कहानियो म बहत ऊँचे द्रजे का स्थानीय रङ्ग देते देँ । जिस स्थान 
च्रौर समाज का वह चित्रण करने लगते हँ वह दमारे सामने जीवित हौ जाता 
हैँ । यही लेन उनकी मौलिकता का क्त्र है | प्रेमचन्द की इस प्रकार की कहा- 
नियो के हमदो माग कर सकते दै-८ १ ) मध्यवित्त नागरिक के घरेलू ` . 
| जीवन की कहानिर्यो, (२) गव की कहानिया । एक तीखरी प्रकार की कदा | 
` नियो, उनकी वे कहानियाँ है, जिनका सम्बन्ध नजवृरो से है, परन्तु उन्होने 
मजदूर-व्गं का चित्रण कहानी की श्रपे्ता उपन्यास मे करी ग्रच्छा क्रिया हे । 
प्ेमूचन्द्‌ से पहले जो कदानियोँ लिखी जाती थी? उनमें कल्पना कार्ग ` 
सत्य के रंग से कहीं श्रधिकर गहरा रहता था । वे श्रधिकतर नागरिक जीवन से 
सम्ब्रन्ध रखती थीं परन्तु उनका उदेश्य समाज-सुधार रहता था | जीवन क 
भीतर पैठने की कोई चेष्टा नदीं होती थी श्रौर न साम।जिक विकारो क) मनो- 
। विज्ञान का विषय बनाया जाता था। प्रेमचन्द्‌ जव चेत्र में त्राये तवर उन्दोनि 
पहले पहल ेसी कहानिया लिखी, जिनका सम्बन्ध समाज-एुधार से था । वे 
श्रां समाज के धर्म॑-षुधार से प्रभावित भी ये । इस क्ते मे भी उनकी कहानिर्यो 





॥ श्रन्य कहानियो से विशिष्ट हैँ शीघ्र ही उन्दोनि न्रपनी दृष्टि समाज-सुधार से 


हयाकर मनोविज्ञान पर डाली । उन्होने मध्यवित्त लोगों ग्रौर उत्तमवित्त लोगों 
के मानसिक, श्राध्यास्मिक ग्रौर त्रार्थिक संघर्षो के यथार्थं चित्र उपस्थित क्रिये । 
प्रति दिन क साधारण जीवन की मनोवैज्ञानिक तत्व की खोज करनेवाली पैनी 
इष्टि उन्होने पायी थी । उनसे पहले घरेलु जीवन मे मनोविज्ञान कौ स्थापना 
नहीं दृह थी, यन्यपि मनोविज्ञान कहानी का विषय वन चुका था | 

प्रेमचन्द्‌ का ससे श्रधिक मौलिक सेतर भारतीय गोँव था | प्रेमचन्द से 
पहले देहाती जीवन की कानि नहीं लिखी गयी थी | देदात का जवन _ भी. 
किसी कानी का विषय्‌ हो सकता _ दे यहं कदाचित्‌ किसी लेखक ने न्दी सोचा 
आ | प्रेमचन्द ने इसन्तेत्र को श्रपनाया श्रौर उन्होने इसका इतना श्रध्ययन 
किया कि हम उनके पदचिन्ह पर भी नहीं चल सके | श्राज यदि. हम चाहें कि 
एक बिदेशी हमारे देश से भली.र्मोति परिचित हो जाय तो दम प्रेमचन्द की 
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कहानि्य को ह्लोढकर उसे क्या देंगे १ मारत की नाड़ी करटौ दुख रदी दै, यह 
उनके षिवा रर्‌ कथने ग्र्क समभा है १ मारत का सञ्चा प्रतिनिधि उसक्रा 
क्रिवान ह श्रौ प्रेमचन्द कौ कहानियों मे उसका रूप हम मिन्ञेगा । प्रेमचन्द्‌ 
की देहाती कडानिथों को हमें कथ ग्रौर विषय दोनों के दृष्टिकोण से देखना 
होगा । देहाती किसान की भौतिक श्रौर त्राध्यात्मिक कठिन।इरयो क्या है, जरमी- 
दार, महाजन, पुलिस गनौर परवारी इन सवके वीच मे वह कि तरद पिस 
जाता दै । 
सामाजिक परम्पराः उसे क्या कण्ट देती है श्रौर स्वयम्‌ उसके पराजित भाव 
किस प्रकार उषे मन में विष घोल देते है ग्रौर उसके जीवन को नष्ट कर 
देते ह । वह कैसे उन कष्टो को दता है ग्रौर ईश्वरविश्वास के सहारे श्रपनी 
नाव पार लगाना चाहता है । क्रिस प्रकार ग्रन्त मेँ जेसे सारी प्रकृति उसके 
विरुद खड़ी हो जाती है । जहाँ पानी का एक छया कापी "होता, वर्ह प्रलय 
के बादल टूट पड़ते हैँ या ग्रासमान तावि की तरह तपता है श्रौर एक वृद पानी 
नहीं देता । श्रनाब्ष्टि दै, वाद्‌ दै, ग्रोलापाला दे, फिर पशु है जो गरलं दवते 
ही प्री खड़ी खेती चर जाते द न्नर श्रन्त मै परस्पर के श्यां श्रौरद्धेषसे 
उसके महीनों के परिश्रम पर पानी फिर जाता है । करिषठान इन सभी भौतिक 
चाधाश्रों से लता दै श्रौर एक दिन ग्रन्तमें हार कर्‌ ग्रषना ईश्वर-विश्वास 
` भीखो देता है । प्रेमचन्द ने इन सभौ परिस्थितियों मे किंसान का चित्रण करिया 
दै । मनुष्य की श्राध्यात्मिक विजय यही है कि वह महान्‌ श्रष्ट विरोधी शक्तिर 
से ग्रन्त तक लङ़ता रहता है श्नौर उ्की हार तअरवश्यम्मावी होने पर मी हम 
उसकी श्रात्मा की मदहानता के कायल हौ जाते है। 
त्रेमचन्द मनुष्य को धीरे-धीरे संघर्षो के बीच मै से होकर ऊंचे ग्राध्यासिक 
स्तर पर उठा देते दै । प्रत्येक महान्‌ कानी लेखक्र यदी करता दै | एक प्रकार 
से द्रेजेडी ( दुखांत ) का मूल मंत्र यहीदै। हो सकतादे किं संघं मे मनुष्य 
की च्रात्मा द्ूट जाय श्रौर वहं ब्रन्धकरार मे रहकर सड़ने लगे । यहं ब्रावश्यक 
: नहीं है कि ब्रन्त म उति प्रकाशा मिले | यथार्थवादी लेखक प्रेमचन्द पर यदी 
दोष लगाते है । वे कहते है कि त्रेमचन्द जिस सत्य को हमं दिखलाति है बह 
जीवन श्रौर संखार का सत्य नहीं है । उनका अपता खल दै । संसार मे मनुष्यता 
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श्रौर मानवता की विजय सदा ही नहीं होती । जीवन मे बहुत कुं सड़ा-गला 
दै । लेखक उसे क्यो पाये, श्रथवा कल्पना, कला श्रौर त्रादशं का रंगीन 
त्रवरण देकर उसे श्रसत्य ग्रौर भ्रमात्मक क्यो बनाये १ इस तकं की सिद्धिम 
बहुत कुलं कहा जा सकता दे । प्रेमचन्द श्रपगी ग्रन्तिम कहानियों मे नग्न सत्य 
की शरोर बरद रदे ये। श्रौर यथार्थवादियों ने उनका स्वागत मी क्रिया था। 
परन्तु प्रेमचन्द्‌ का बल उनका यही श्रादशंवाद्‌ था | वह छोटे-छोटे लेखकों 
की तरह व्यथं की मौलिकता पसन्द नहीं करते ये । महान्‌ लेखकों की तरह वे 
जीवन के कद्र कष्टों ग्रोर भौतिक त्रथवा सांसारिक व्याधाग्रं से श्रात्मा के 
महान्‌ देवस्व को पराजित नहीं करना चाहते थे । 

गोव के प्रति प्रेमचन्द का दृष्टिकोण श्रादशंबादी लेखक का दृष्टिकोण 
हे | वह देहात के जीवन की कठिनाइयों का चित्रण ग्रवश्य करते ये परन्तु 
साथ-साथ वे उस जीवन के श्माकषरंण को भी ग्रपनी कहानियों मे स्थान देते 
थे । प्रेमचन्द्‌ शहर के रहनेवाले थे यद्यपि गँ से उनका निकटतम सम्बन्धं 
था। २० वींशताब्दीमे गोव च्रौर नगर के जीवनम ब्रहुत श्रन्तर हो गया। 
हमारा मध्यवित्त समाज नगर के च्रार्थिक संघषं श्रौर श्रप्राक्रतिक वातावरण से 
ऊबरकर देहात के माल ग्रौर्‌ प्राकृतिक जीवन की ग्रोर एक विशेष मोह की ष्टि 
से देखने लगा । उसने देहात के संकटो को जानते हए भी उखकी प्रशंसा के 
गीत गाये । श्रपने विशेष मनोभावों क कारण ॒गँव उसके लिए सरल जीवन 
च्रौर सख॒न्द्रता के प्रतीक हो गये | प्रेमचन्द की रचनाश्रोंके ्रध्ययन से यह 
स्पष्ट हो जाता ह किं वे मध्यवित्त जनता के इष दृष्टिकोण से भी प्रभावित थे । 
उन्दने उपेन्द्रनाथ ्र्कः को जो पत्र लिखा है उससे यह बात स्पष्ट हो जाती 
है-- भाई, मदष्य का वस हो तो कदी देहात म जा वसे, दो-चार जानवर पाल 
ले श्रौर जीवन को देहातियों की सेवा में व्यतीत कर दे ।' (€ जुलाई १६३६ 
को लिखा, देलिए “हंसः का श्रेमचन्द-स्मारक ग्रंकः ) । 

्रपने इसी शआ्रादशंवादी दृष्टिकोण क कारण वे श्रपनी कहानियों श्रौर 
उपन्यासो म बार-बार श्रादशं गोव के निर्माण की चेष्टा करते है ग्रौर गोव 
के प्राङकतिक दृश्यों को अपनी स्नानं मे प्रधान स्थान देते है । 

ऊपर हमने प्रेमचन्द की उन कहानियां के विषय मे लिखा ह जो स्थान 
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विशेषं श्नौर वर्म-विशेष से सम्बन्ध रखती है । इन कहानिर्यो के विष्ट यह कहा 
जा सकता दै किं उनसे लेखक का चेतर सङ्कीणं दो जाता दै ग्रौर जो पाठकः 
उख विरोष स्थान या व॑ से परिचित है उखके लिए ेखी कदानियों का महत्व 
नहीं रह जाता क्योकि उसे उनमें श्रानन्द नहीं मिलता । एक हद्‌ तक यह बात 
ठीक हो सकती है श्रौर प्रेमचन्द से छोटे कलाकार के हाथ मे इख प्रकार की 
कहानियो का श्रधिक महस नदीं हेता, परन्तु प्रेमचन्द ऊँचे कलाकारहैं।वे 
यह जानते दै कि कहानी मे विश्वव्यापी मनोवैज्ञानिक तथ्यों को ज्रिस प्रकार 
स्थापित करिया जाता है । उनकी प्रत्येक देहाती या घरेलु कानी के मूल मे 
सानव-जीवन ग्रोर मानव-ग्कृति के एेसे तथ्य दँ जो सव स्थानो श्रीर्‌ सव वर्गो 
के मनुष्य के लिए एक होते ह । उन्होने स्थानीय ग्रौर समसामयिक घटनाश्र 
को ऊँचे मनोवैज्ञानिक सत्य ग्रौर ऊंचे त्रादर्शं को उपस्थित करने का साधनः 
बनाया दै | उनकी कदानी मे देहा श्रौर घर वीथिका-मात्र है । प्रेमचन्द ने 
न्रपने पचर मै इस सम्बन्ध मे श्रपने टृष्टिोण को खष्ट किया है, 
साधारण मनुष्य की दृष्टि मेँ प्रतिदिन कै जीवन कौ घटना एक विशेष स्थानः 
श्रोर समय तक्र सीमित रहती दे परन्तु चिन्तनशील कलाकार इन घटना केः 
पी छिपे हुए मनोविज्ञान पर विचार करता है श्नौर उनम एक विश्वजनीन 
कार्ण की स्थापना करता दै, जो समय श्रौर स्थान की सीमा से ऊपर उठे हुए 
होते दै । च्रधिकांश समालोचक प्रमचन्द कौ घरेलू ग्रौर देहाती कामय को 
घर ग्रौग देहात तक सीमित समभक्रर भूल करते हँ । वे उनके पीछे लिपी हृ 
विराट्‌ मानवीयता श्रौर विश्वजनीनता को नद देख पाते । । 
एक श्र महत्वपूरण बात जो हम प्रेमचन्द मे मिलती दै वह उनका मानव 
प्रकृति का गहरा श्रध्ययन है । इसे दूसरे शब्दों मे हम (मनोविज्ञान कह 
कते ह । यही मनोविज्ञान प्रेमचन्द्‌ का बल है । मनुष्य एक ही, तशं की घटना 


> > [3 ¢. 
` से किस तरह प्रभावित होता है ! खखःदुखः हरष-शोक, ईर्ष्या ेष, प्रेम घृणा 


श्रादि प्राकृतिक मनोभावों को मनुष्य रपे कार्यकलाप मे किंस प्रकारं प्रकट 
करता है १- ये सव वातं मनोविज्ञान से सम्बन्ध रखती दँ । श्रपने विशेष व्यक्ति 
स्व क कारण प्रथक्‌ पथक्‌ होते हुए मी एक मनुष्य दूखरे मनुष्य से श्रनेक बातों 
मे श्रभिन्न है । कारण यह है कि मनुष्य का मन एक प्रकार से विकसित होताः 


॥ ऋ ॥ 
। ॥ 


। | 
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| यही कारण दै कि कहानी को विश्वजनीन वनाने श्रौर उसमे ऊँचे तत्त्व 

की स्थापना करने के लिये कदानीकार मनोविज्ञान का ग्राश्रय लेता है । प्रेमचन्द 

की कहानियाँ मनोवैज्ञानिक तत्वों से भरी पड़ी हँ । उन्दोने मनोविज्ञान का श्राश्रय | 

-कई प्रकार से लिय। है-रली, वणन के ठङ्ग, उपमा; कथोपकथन, कथानक | 
इन समी श्रंगों को वे मनोविज्ञान से पुष्ट करते चलते है । | 

। यदि प्रेमचन्द की रचनाश्रं को उनसे पहले त्राते वाले कलाकार की रच- 

नाश्रंके सामने रखा जाय तो हमें इस चेत्र मे उनकी महत्ता का ज्ञान हो | 

| जायगा । २० वीं शताब्दी के पहले १५ वर्षो की कहानियां में केवल '्रषाद्‌, 

। की कहानियों को छोडकर हम मनोवेज्ञानिक चित्रण कदी मी प्रधान नहीं पायंगे \ 
प्रेमचन्द ने पहले-पश्ल कहानी को मनोविज्ञान से स्पष्ट करने का साधन बनाया 
ओर श्रपनी कदानियों मे दर जगह मानवःगरकृति ग्रौर विश्वघ्यापी नैतिक त्वो । 
को स्थापना की | वड सवर्थ के सकाइलाकं ( लवापक्ती ) की तरद वह पृथ्वी से | 
बहुत ऊँचे उठ सक्ते थे श्रौर साथ ही प्रथ्वी के साथ श्रना सम्त्रन्ध भी बनाये | 
रख सकते थे । | 

मनोविज्ञान पर श्राश्रित होने के कारण ही प्रेमचन्द्‌ की कहानियों मे यथार्थः | 
-बवाद को विशेष स्थान मिला दै, उनका दृष्टिकोण ग्रौर जीवन के सम्बन्धे 
उनके विचार मले ही श्रादशंवादी हों । यदी कारण है क्रि हम उनकी कशानियो 
ग्रौर उनके पात्रों को श्रपने प्रतिदिन के साधारण जीवन मे पा सकते हे । परन्तु ¦ 
दि हम ध्यान से देखं तो प्रेमचन्द्‌ च्रपनी प्रत्येक कहानी के ग्न्त में यथा(थैवाद्‌ 
से दूर हट जाते है । उनकी च्रधिकांश कहानियों का ग्रन्त एक विशेष नैतिक 
दृष्टिकोण को उपर्थित करता है । उनकी धारण। कदाचित्‌ यहं मालूम होती 
हे कि प्रत्येक भले काम का फल भला होता है | त्रन्धक्रार पर ज्योति की श्रौर 
पाप पर्‌ पुख्य की विजय होती हे । हम जि जीवन से परिचित दै उसमे खाधा- 
रणतः एेखा नहो होतः । प्रेमचन्द कहानी के श्रन्त में त्रपते प्रधान पलिको 

-सुधार देते है ग्रौर दुखान्त की ग्रोर जाती हुई कहानी को सुखान्त बना देते दै । 
यथार्थवादी प्रेमचन्द को यदी उपालम्भ देते हे । परन्तु यदि हम प्रेमचन्द की 

` सव कहानि्यो का सूक्तम अध्ययन करे तो हमे यह सष्ट हो जायगा कि प्रेमचन्द 
की श्रषिकांश कहानियां दसौ दँ निनमे अन्त किसी दूरी प्रकार हो ही नदीं 


| 
॥ 





| 
| 
। 
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सकता; श्रौर वहं ग्रस्वामाविक नई लगता॥ यदि दोष किसी का है तो वह प्रेम- 

चन्द के मूलतः त्रादर्शवादी दिको का दै जिसके कारण वे जीवन से एेसी 
परिस्थितियों चुनते दँ जिनका श्रन्त सुखमय हो | वे ग्रपने चरितरे-चित्रण ग्रौर 
कथावस्तुमे यथार्थवादी दँ परन्तु दृष्टिकोण मे ग्रादर्शवादी । पिर भी प्रेमचन्द्‌ 


की श्रनेक कहानिया एेसी है जिनमे उनकी सुधारक प्रकृति के दर्शन होते दै 


श्नौर इसी कारण इस प्रकार की कहानियों का त्रन्त कुछ गरप्राकरृतिक हो गया 
दै । एेखा जान पडता है कि कहानीकार ग्रपनी कदानियों के द्वारा कुं विशेष 
नैतिक तत्त्वो का प्रतिपादन करना चाहता है| कला की दृष्टि से यह वात वषि 
नीय नही हे। 
यह हई प्रेमचन्द्‌ के विशेष दष्टिकोर ग्रौर चेत्र की वरात । इसके षिवा 
पात्र के चरिचर-चित्रण, कदानी के वस्ठु-संगठन) शेली श्रौर कथानक मे हमे प्रम- 
चन्द्‌ की विशेषतार्णँ खष्ट हो जाती ह नौर जो पाठक प्रेमचन्द कौ कुछ कहा 
नियो चे परिचित दै बह उनके विशेष व्यक्तित्व का ब्रतुमव करते है । 
हम पहले प्रेमचन्द्‌ के पाचों पर विचार करेगे । प्ेमचन्द्‌ की कहानियो के ग्रधि 
काशा पात्र श्रादरथं होते दै । दम उनसे शिका रहण कर सकते दै ग्रौर उन्दं श्रपना 
पथप्रदर्शक बना सकते है । इनमे त्रधिकतः रवलता नदींहोती शरीर जो दती भी है 
तो ऋ्रधिक महत्वपूरण नही। परन्त अपने जीवनके ्न्तकालकी कहानियां मे उन्दने 
कुड यथार्थं पात्र भी हमारे सामने रखे ह । उनके ग्रन्तिमि उपन्यास “गोदान का 
नायक होरी भारतीय किंखान की कमजोरी का वास्तविक चित्रण दै । उनके जीवन 


-कै गरन्तिम दिनों म राजैतिक चेत्र मे समाजवाद श्रौर सादिव्यिक तेत्र मे यथाथ- 


वाद्‌ के श्रान्दोलनों का श्रीगशेश दो गया था बरौर प्रसचन्द्‌ इन आन्दोलनं से 
प्रमावित ये। इन च्रान्दोलनों की नीव जीवन के वास्तविक सत्य पर थी । परन्तु 
परमचन्द्‌ के पात्र चाद प्रादशं हौ, चदि यथार्थ, वे दोनों एकदम पूणं विकसित 
रूप मे कहानी म उपस्थित नहीं हते । त्मचन्द र्धरि-धीरे श्रपने धात्र को विक 
सित कसते दै । कहानी के त्रन्त ञं पात्र जो कार्यं करता है उसके लिए वे धीरे 
घीरे भूमि तैयार करते है श्रौर कार्ण उपस्थित करते है । इसके ्रतिरिक्त पेम- 

चन्द्‌ पात्र कोणेसे समय हमारे सामने उपस्थित करते हँ जव वह स्वयं विषम 


, परिस्थिति मे पदं होता दै । वह एक विरोष मानवि संघर्ष लेकर हमारे खामने 








१०द प्रमचन्द्‌ : चिन्तन श्रौर =| 


-्ाता ह । उसके सामने दो प्रिय वस्तु हँ गनौर उसे दोनों मे से एक को चनना 


दै । अन्त में वह एक वस्तु को चुन लेता दै, परन्त॒ त्रकार्ण ही नहीं ¦ पात्र का 
मानसिक वातावरण एवं विकास उसे इष चुनाव के लिए तैयार करता है । यह 
मानसिक संघपर प्रेमचन्द की कहानियां की विशेषता हे । 
प्रेमचन्द्‌ श्रपने पा को कहानी के प्रारम्भ से दी हमारे सामने लाते £ै। 
वे उनकी विशेषतां बतला देते हैँ रौर उनका श्रधिकसे-ग्रथिक खष्ट चित्र 
हमारे म(नसिक पट पर श्र्रित कर देते है । कहानी का प्रधान भाग कहानी के 
श्रारम्भ में दी हुई कुछ विशेषताग्रौ को प्रकट करता दै । इससे यह लाम श्रव 
श्य होता दहे करिपाठक च्रारम्म से विशेष घटनाश्रों ओ्रौर विशेष प्रतिक्रियाश्रों केः 
लिए तैयार हो जाता है । परन्तु यथार्थवादी दृष्टिकोण से इस प्रकार के संगठन: 
मे एक प्रचार का दोष मीहे । यथार्थवादी कहते हँ हम किसी वस्तु से एक- 
द्म परिचित नहीं हो जाते । हम श्रपने प्रों की विशेषता कैसे जान लें १ मनु- 
पहले दुरे मनुष्यों से कार्य-कलापो श्रौर व्यवहारो से परिचित होता दै श्रौर 
इस परिचय के प्राधार पर वह उसकी कुच विशेषतार्ण समभता है । यथार्थ- 
वादियों के दृष्टिकोण के श्रनुसार कहानीकार के लिए यह श्रावश्यकर नहीं है क्रि 
वह पात्र की विशेषताश्रों ्रथवा एक विशेष मनोविन्ञान करा वर्णन करे । पाठकः 
इन्दे स्वयम्‌ कहानी से चुन लेगा । लेखक का धर्म केवल मनोवैज्ञानिक श्नौर 
संघ पूं परिस्थिति का चित्रण दै । कदानी के पहले ही पात्र के सम्बन्ध मे 
क्छ लिख देना कला की दृष्टि सेमी दोष दहै, चूंकि इस प्रकार लेखक पाठक 
को श्रानेवाले संघषं के सम्बन्ध में राय देता है एवं समस्या ्रथवा परिस्थिति के 
इल को ्रपनी तरफ से सुभा देता है । इस प्रकार कहानी के शन्त मे वह त्राक- 


-स्मिकता नहीं रहती जो उस दशा मं रहती जव पाठक पात्र के विशेष मनोवि. 


ज्ञान से श्रधिक परिचित नदीं हे। 


ग्रपनी कहानी को कलां की ऊंची ममि पर उठाने के लिए प्रेमचन्द कहानी 
के संगठन शरोर वातावरण सेभी काम लेते है | उनके प्रा्ृतिक वण॑न व्यर्थः 


-नहीं होते । वे पार्चों के मनोविज्ञान को स्पष्ट करते है । वे प्रत्येक वस्तुका 


विस्तारपूवंक वणन करते ह । यहो तक किं पात्रा के वसं श्रौ चेष्टाग्रों का 
वणन भी काफी स्थान षेर लेता है । इस विस्तार से प्रमचन्द्‌ के दो अर्थ.होते 
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ह । एक तो वे ्रपनी वर्णन कौ ई वस्तु का ग्रधिक से-ग्रधिक स्पष्ट चित्र पाठकों 
के सामने रखना चाहते है श्रौर दूसरे पाठक के मानिक संघर्षं की शरोर इशारा 
करते द्रुए पाठकों को ्रागे ग्राने बाली घटना के लिए तैयार करते दै । कदानी- 
से छोटे सादिव्य के माध्यम मेँ ग्रधिक विस्तारपूणं वणन दोष हो जाता है । 
श्रच्छी कला यह दै क्रि कलाकार त्रमिधा कौ तरेत ्यंजना से त्रिक काम 
लि श्नौर सूतम वणन से विस्तृत चित्र कौ व्यंजना करे | परेमचन्द्‌ के वाद्‌ के 
कलाकार त्रपनी कदानियों में इख विषय में ब्रहुत तकं रहते हँ । यदि हम 
प्रमचन्द्‌ के वर्णनं को देखें तो यह खष्ट हो जायगा करि उनक्रा विस्तार ही 
कितनी ही कहानि्यों का गुण दै । जीवन की श्रनेक साधरण षटनाच्रौ को 
उन्दने श्रपने त्र्थ देकर ग्रौर उनका सूम एवं विस्तारपूणं वणन एवं चित्रण 
करके उने श्राकर्षकर श्रौर महत्वपूरण बना दिया दे । यह प्रवर दे कि प्रेम- 
चन्द्‌ की कहानियों मे पाठकों को श्रपनी स्वतंच कल्पना से कामलेनेके लिए 
त्रधिक स्थान नद मिलता, परन्॒ शायद प्रेमचन्द्‌ यह बात चाहठ भी नदीं । वे 
तपनी कहानियो मे एक विशेष प्रभाव लाना चाहते हँ रौर श्रपने वर्ण॑नो द्याया 
वे चेष्टापूर्वक उनका निर्माण करते ह श्रौर उसके विषय निश्चित हो जाते है | 
फल यह होता दै कि उनकी कानि के दो र्थं नहीं लग सकते ग्रौर वर्णनं 
के विस्तार के कारण ग्रनेक वार कहानिरयो मे सौन्दयं कौ प्रतिष्ठा हुई है । 
्रेमचन्द्‌ की कहानियों मे माुकता ग्रौर रोमान्स काश्रधिक स्थान नदीं। 
वे हमारे सामने जीवन का ठोख सत्य रखते है, जिसमें उत्तेजना श्रोर.ग्रवास्तः- 
विकता नहीं होती । यदी कारण दै करि मुक पाठक उनकी कहानियो से शीघ्र 
ही उकता जाते हं ग्नौर उनमे एकरखता का अनुभव करने लगते है । एक इष्टि 
से यही वात प्ेमचन्द्‌ की कहानि्ों की विशेषता है । उन. कहानिया शक्ति- 
शाली है । वे उसी किसान की तरह धरती की उपज मादम्‌ होती है जिसका 
चित्रण प्रेमचन्द्‌ ने श्रनेक प्रकार से किया दै। यदि हम शरत्चन््र शरोर रवीन्धनाथ ` 
की रचनाश्रां को उनके खमते रं तो हमे इन तीनो महान्‌ लेखको शी स्नान 
का श्रन्तर स्पष्ट हो जायगा । हमे शरत्च्‌ कौ स्वना, मे ऊे.द्रने.क.मतो 


^ 


त ^ क 
बिञान के साथ ऊँचे दर्जे की माबुकतां मिलेगी.। हमे(वीन्रनाथ क ५ 
मे मनोविान, काव्यकला श्र दशन शाख का खन अनवन मिलेगा । (म) 


`ऋत 
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< चन्द्‌ ने दाधार ैनुष्य शुतिदिन के;जीवन मे मनोविज्ञान की स्थापना कीरै, । 
रौर वे न भावकता के चक्कर मे पढे, सः. सूद्म दाशंनिकता के°विवेचन भे । | 
उन्होने हमे थ्वी की वस्तर्ं दी है त्रकाशः मे वे कम उड़े है । । 
परन्तु यह बात नहीं है कि प्रमचन्द्‌-कौ कहानियो मे जरहो तदच रोमान्स की , 
अलक नहो । वे श्रादर्शवादी लेलकं द त्रोर यथाथं जीवन की गरनेक प्रि । 
स्थितियों म से वे श्रपन लिए कं एेसी परिस्थितियां चुन लेते दँ जो विशेष , 
महत्वपूरण होती ह । इख प्रकार जीवन का जो चिर वे उपस्थित करते है वह । 
यथार्थं जीवन -से दूर जा पड़ता है शरोर उसमे श्रवास्तविकता श्रा जाती | 
हे । दके सिवा उनकी कहानियो म यथार्थं जीवन ग्रौर सुधारवादी दृष्टि 
कोण के मेल ने नयी ब्रात पैदा कर दी दै । उन्दने यथार्थं श्रौर रोमान्खकौ 
सीमाश्र। को मिला-दिथा दै । उन्दने कु पूर्णतः रोमांचक कष्ानिर्यो भी लिखी ` 
है, परन्व॒ वे सव कहानियाँ मनोविज्ञान पर श्राश्रित है । प्रमचन्द की रोमान्स- 
कहानियो की यह विशेषता दै करि हमे वहो मी यथार्थं जीवन, मनोविज्ञान ग्रौर 
सच्चाई के दशन होते दै । दम इख तरद भी कद सक्ते हँ कि उन्दने जीवन 
की सच्ची ग्रौर यथाथं घटना म रोमान्स ॐ प्रषिष्ठा की | 
रेमचन्द की कानि मे हम चाहे कला की द्टि से कुं(दोषौ मी पार्थं 
परन्त॒ उनकी सव से बड़ी (विशेषतो जो हमे उनकी श्रोर श्राकर्षित करती है 
उनका सीधा सम्बन्ध लेखक के व्यक्तित्व से ह । पृहलौ वात तो यद है कि उनमें 
साधारण-से-साधारण घटना को त्राकष॑क बना देने की शक्ति है । उनकी कहा- 
नियो मे कीं मानसिक संघं है, कहो काव्यमयता दै ओर करीं मनेोवेन्ञानिक 
ऊँचा । यदि. हम कला कौ वात छोड़ दे तो प्रेमचन्द से श्रच्छा कहानी कहने 
बाला हमारे साहित्य मे दूसरा नदीं मिलेगा । कहानी कहने का ठङ्ग एेषा 
प्रभावशाली, प्रवाहमय ग्रौर शक्तिशाली दै क्रि उनको प्रत्येक दुर्बलता चिप 
जाती दै । इसके धिवा उनकी नरपनीणंन.शेली दै | प्रेमचन्द की वण॑न-रली 
वहत्‌ स्वाभाविक है । वे प्रत्येक वस्तु श्रोर घटना का वंन बहुत सरलः 
श्राकशक ओर प्रभावश।लौ ठंग से करते हँ । जहोँ पाठक एक शरोर कहानी की 
घटनाग्रो शरोर पां मं श्रानन्द लेता दै, वहीँ दूसरी. श्रोर॒बह उनकी 


माषा के प्रवाह मे भी बह जाता है। प्रेमचन्द्‌ | भाषा )के बादर . 
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दै । वे दिन्दी ग्रौर फारसी के श्व्क्ीर य का न्दर मेलः 
बरैठाते दै । उनकी कदानी में प्रत्येक (चपर कथ के" बाद छ. उपमान्रों 
ग्रौर रूपकं के दशन होगे । ग्रलङ्काक्ीलकी ४८ तीत 
उनके वर्णन को स्राकर्षक वना, देतां वै+वे लकन्शंन्द करो .चुनृकिर रखते हैँ 
गरौर एषा जान पडता दै करि उस शव्दशाभ्य्रधिक उपयुक्ततरग हो ही नहीं 
सकता । न 


प्रेमचन्द्‌ की कदानियों मे हम गम्भीरता के साथ-साथ, हास्य का भी श्रच्छा 
चुट पाते दै । वे स्वयम्‌ हास्य-प्रिय व्यक्ति ये ग्रौर उनकी कहानियो पर इख परि- 
हास-प्रियता का प्रभाव पड़ाहै। वे जो कुं कहते ह, खुलकर कहते दै श्रौर 
वेजो लिखते हैँ पाञक के हृदय मैं सीधा उतर श्राता है । यदि प्रेमचन्द की 
मापा के सत्रसे सुन्दर प्रयोग दूँदने ह तो हमे देसे स्थानां पर खोज करनी होगी 
जां उन्दने प्राकृतिक चित्र'दिये हैँ ्रथव। जर्हा उन्होने नैतिक सत्य का प्रति- 
पादन क्रिया है | त्रपने कथानक मे यँ वदँ प्रेमचन्द्‌ ने खुन्दर काव .ग्रौर 
नैतिक ऋ्रथव। मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तो के ेसे-येसे हो दरे के टुकडे जड़ दिये 
हैजो नीज्ञे श्राकाश में चमक्रते हए हछोटे-छोदे तारो कौ तरह जान पड़ते 
ह । 

प्रेमचन्द की कानि के, उनकी कला के विकास-रूप प्रीर विषय-विभाग 
के श्रनुसार, कितने ही मेद्‌ क्रि जा सकते है । विकासरूप के दिघाध्‌ से 
उनकी कहानियाँ ३ वर्गो मेँ व॑रट॑गी । 

(९) प्रारम्भे की उन कहानियो मे जिनमे षटनाच््र श्रोर त्राकस्मिकता 
की प्रधानता है, कोई मूल-विचार लेखक श्रागे नी बढता । प्लाट दी सव कुं 
दै, विचार ( चीज ) ग्रोर चरित्र चिव्रण गण । इन कहानि्यो म इरे का पल 
बुरा है, मल कः मला । पलड़ा खदा बरावर रहता दै । यह स्पष्ट है कि यह 
वास्तविकता नीं.है । त 1 त 

( २.) तर ) चति प्रधान शरोर राद थान कहियो - सतव च 
पूरंतः चरित्र-पधान कानि प्रेमचन्द ने ग्रपिक नही लिली १ द वेक्लामे 
उपयोगिता का विकास श्रावश्यक सममत ये | इन कानियो म बहा आस + 
चरिज्र-चित्रण को ठक लेटा दे । इन कदानि्यो के शरक ते ही उनके विषय 


क 
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का पता लग जायशा, जैसे माता का दय्‌, स्वगं की देवीः । 
(आ ) विचारप्रधान ग्रौर चरित्र-मूलक श्रादर्शात्मक़ (सुधारात्मक) 
भवनामंडित कहानियो -- लेखक खमाज की छुरीतियों को लेता द श्रौर करस-. । 
चाद्‌, करुणा, मनुष्यता श्रादि का सहारा लेकर उनका परदार करता दै, जेसे 
“खी श्रौर पुरुषः "दिवाला “नैराश्य लीलाः उद्धारः । प्रमचन्द्‌ कौ सुधारा- 
तमक भावना सहारे के लिए ग्रतीत की ग्रोर देखती दै, पश्चिम से दटती दै। । 
( देखिए शांतिः ) । 
( इ ) षटनामंडित कान्या जिनुमे ऊपर की प्रह्ृत्तियों के होते दए भी 
अयनाचक्र की प्रधानतां है, जेसे श्र, श्राधार,' निर्वाण, "कोशलः । 
(ई ) चखितिप्रधान श्रौर संप ( श्र॑द्न्द्‌ ) प्रधान कदानिर्या-एेसी 
। कहानिया कम दै. जेसे दुर्गा. का मंदिर, “डिक्री के रूपये, &दगाद', 
मोः, वर जमाई, (नरक का माग'। इन कहानियां म प्रेमचन्द वरात 
| श्राद्शं यथार्थं की ग्रोर वदे चलते जा रहे है । फिर मी कहानिया खुखान्त ई, 
। केवल कु को छोडकर, ( उदाहरण के लिए शतिः जिखमरे विवाह कौ विडं- 
। जना का चित्रण दै )। 
। ( उ ) एेखी कहानिर्यो जिनमे चरित्र चित्रण के साथ प्रमावात्मकता पर 
॥ ध्यान रला गया दै ओर कहानी को श्रत्यन्त कलात्मक सूप देने की चेष्टाकी 
| गई है । प्लाट कम हैया दै ही नदीं । फिर भी प्रेमचन्द न श्रास्महत्या को छोड 
याते दै, न सुधार-भावना को, जसे श्वासबाली, “धिक्कारः › "कायर, पू्‌ कौ रात । 
(३) इन्दी कहानिया का विकसित रूप वे कहानिया हँ जो “कफन ्रौर 
अन्य कहानियो › नास के श्रंतिम संग्र म संग्रहीत दहै । इनमे लेखक ग्रादशे- 
वादियों की प॑क्रिति से निकलकर वस्तुवादियों की पंक्तिमेंजा वरैठा हे। कला 
उपयोगी हो" यह विचार दूर हो गया दै, परन्तु कहानी समाज के मर्मस्थल पर 
नग्न-चि्रण के कारण ही चोट करती है । | 
यह तो हृश्रा मूल भावनाग्रो के हिसाब में श्रेणी-विभाजन । वैसे प्रेम 
चन्द्‌ की कहानिर्यों समाज श्रौर राजनीति के ्रान्दोलनों को भी चित्रित करती 
। हैया परमाव दिखलाती ह श्रोर इख दष्ट से भी उनका भ्रेणी-विमाजन 
सम्भव ह । 





€ 
कृद्ार्नया ; 
[ श्री नन्ददुलारे वाजपेयी ] 
प्रमचन्दजी की कहानियाँ संख्या में तीन सौ के लगभग हैँ | इसके ग्रतिरिक्त 
उनकी उदू कहानियों की संख्या मी सौ से ऊपर है । ये सारी कहानियाँ लम्बे 
समय कै ग्रन्तगंत लिखी गयी दै, इस कारण इनमे कलात्म$ विकास की करई 
भूमियों का दिखायी देना स्वामाविकर दै । ग्रारम्भिक कहानियों मे कला की दृष्टि 
से वह सफाई, खराद ग्रौर कोट-छँट नहीं है जो परवर्ती कदानियों मे दै । त्रार- 
म्भिक कहानिर्योँ श्रधिकतर लम्बी ग्रौर वणंनात्मक हँ जव किं पे की कदानिर्या 
श्रधिक गटी ई, संक्षिप्त तथा नारकीय प्रभाव से सम्पन्न ह मानों एक प्रमाव- 
शाली चिर का प्रदर्शन कर समाप्त हो गयी हों । केवल कला की दष्टिसे दही 
हीं, भावों श्रौर विचारों की प्रौदताकी दृष्टि से भी श्रारम्म ग्रौर श्रन्त की कहा- 
नियो में श्नन्तर श्रा गया है । भाव के स्त्र मे प्रेमचन्द्‌ की श्रारम्मिक कहानियाँ 
भावना-प्रधान श्रौर श्रादशवादीदह। वे प्रत्येक स्थिति मे किसी ऊचे श्रादशं पर 
जाकर समाप्त होती हँ । उनका प्रभाव मादुकतापूणं ग्रौर उपदेशात्मक-सा होता 
है । किन्तु श्रागे चल कर प्रेमचन्दजी की कदहानियों मे चित्रित परिस्थितियों ग्रौर 
व्यक्त भावों के बीच श्रधिक गहरा सामंजस्य स्थापित हो गया है । श्रव उनके 
चिच्रण श्रधिक मनावैजञानिक, तथ्यपूणं श्रौर श्रत्रिम होने लगे दँ । यद्यपि मानव 
स्वभाव पर श्रमिर विश्वास के कारण प्रेमचन्दजी की त्रादशंवादी प्रदृत्ति यों 
भी दिखायी देती है, परन्तु यहोँ वह प्रत्त श्रधिक संयमित है । जिन कहानियों 
मे प्रेमचन्दजी ने किसी श्रादशं का चित्रण नदीं किया दै, उदाहरण के 
लिए--कफनः, पूस की रातः, नशा रादि, वहो मी परिरिथति कौ विवशताके 
ग्रति प्रेमचन्दजी की व्यंग्यात्मक इष्टि परिलक्तित हुई है । उन कहानियों मेँ भी 
मुख्य प्रभाव परिस्थिति के विरुद विद्रोद करने का दी है । प्रेमचन्दजी ने एेसी 
कदानि्यो नष लिखी जो विशु निराशामूलक हो, जिनके पार श्रोर चरित्र पूरी 
तरह जीवनोदेश्य को भूले दए हों । पिद्धली कशनि्ों मे उनके पात्र प्रिस्थितियो 
फा० = 
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से लडते ग्रौर पराजित होते भी दिखाये गये हँ, पर लेखक ने जीवन-ग्रास्था : 
बनी रहने दी दै । इसी लिए. उन कहानियों का परमाव विषा दात्मक न पड़कर्‌ 
व्यंग्यास्मक ही पड़ता है । इस दृष्टि से प्रेमचन्दजी की सव कहानियाँ जवन के 
प्रगतिशील श्रौर ्रास्थावादी दृष्टिकोण को व्यक्त करती है । 1 
विचारों के चते मे भी प्रेमचन्दजी प्रौढ होते गये हे । उन्होने जीवन संबंधी 
श्रपने श्रनुमवों को निरन्तर बदने दिया है । खली ग्रोख ग्मौर खुले मसितष्क से 
वे समस्त परिस्थितियों को देखते श्रौर श्रंकते ये | श्रनुमव की ब्रद्धिके साथ | 
उनके श्रध्ययन मे भी विस्तार दौता गया | वे म्ारतीय्‌ साहित्यिको के श्रतिरिक्त 
पश्चिमी विचारको श्रौर कलाकारों से वहुत छु परिचित हए । सामाजिक परि- 
स्थितियों के परिवर्तन के साथ स्वाभाविक रूप से बदलनेवाले इष्टिकोण कोभी ` 
परेमचन्दजी श्रपनाते गये दँ । विशेष कर नारी के ग्रात्ससस्मान श्रीर्‌ पुरुप के 
साथ उसकी सामाजिक समानता का निरूपण ग्रौर उद्घोष उन्न श्रपनी पिद्ली 
कहानियो मे स्पष्ट सूपसे किया ह । नारी के पातिव्रत श्रीर्‌ उसकी गाहस्थिक 
निपुणता के साथ ही साथ प्रेमचन्दजी ने उघके समान ्रधिकारं का म्‌ प्रति- 
पादन किया है । इसी प्रकार श्रन्य कतरो मे भीवे क्रमशः त्रागे बद्ते गये हे। 
प्रेमचन्दजी की सव्र कहानिया खव समय एक-सी ही प्रेरणा से नदीं लिखी 
गयीं । यच्न-ततर उन्होने वेगार भी की है | कभी किस कहानी को त्रावश्यकता से 
ग्रधिक वदा देना ग्रौर किसी श्रन्य को ग्रत्यन्त छोरा कर देना उनके.लिए 
। ग्राश्चरय की बात न थी । पृतर ्रौर पच्रिकाग्रो मे निरन्तर लिखते रहने की श्राठ- 
॥ श्यकतावश इस प्रकार के विपर्यय होते दी रहते थे । श्रतएव उनके प्रौढ काल 
मे भी एेखी श्रनेक कहानियाँ मिलती दै, जो उनकं। विकखित कला के श्रुरूप 
नहीं कदी जा सकतीं । इस दृष्टि से प्रेमचन्दजी की कहानियाँ का विभाजन, कला- 
पूर कहानियाँ गौर श्रा वश्यकतावश लिखी गयी कहानिर्या, के विभागों मँ किया 
जा ख्कता है । ेखा करने पर दी उन शरेष्ठ कहानियों का प्रुथक्‌करण किया जां 
सकेगा, जिनके श्राधार पर प्रेमचन्दजी की खाहित्यिक प्रतिष्ठा श्रवलम्बित द । 
विषय की दष्ट से प्रेमचन्दजी की कदानि्ाँ स॒ख्यतः सामाजिक श्रौर राज- 
 नीतिक सेनो से सम्बद्ध ई । समाज की सीमा मे मरामीण ग्रौर नगर के चेच ग्राते 
३ । दोनों दी देत्रों को लेकर उनकी कहानियाँ लिखी गयी दँ । राजनीतिक विषयो 





र 


में प्रायः वे समी विपरय आ गये है, जो भारतीय राजनीति के तत्कालीन उ्वलन्त 
प्रन थे। 

यँ यह कह देना श्रावश्यक प्रतीत होता है कि प्रेमचन्दजी सामयिकः 
सामाजिक ग्रान्दोललों रौर राजनीतिक गतिविधियों के वार ग्रपनी कहानियो, 
भे वहत ही कम गये दँ | उनका समस्त कते वीश-पचीख वर्पो की भारतीय 
जीवन-प्रगति मे केन्द्रित दै । दूसरे शब्द सं प्रेमचन्दजी प्रत्यक्चवादी कलाकार 
ठरते ३ । उन्होने मानव-विकास के उन पलुं पर ध्यान नहीं दिया, जिनका 
सम्बन्ध इतिहास तथा श्रन्य प्राणि.विज्ञान सम्बन्धी त्यो से है | यह भी कह 
सकते हैँ करि उनकी कल्पना सामयिकता की परिधि से ऊपर उठने में श्रत्तम थी 
श्रौर दैनिक जीवन कौ स्थितियों को दी श्रपनानेमें प्रवीण थी | इसका एक 
परिणाम यह भी हुश्रा कि प्रेमचन्दजी सदेव सामान्य परिस्थितियों के भीतर 
सामान्य चरित्रं की श्रवतारणा करते हैँ । श्रसामान्य ग्रौर विशिष्ट जीवन-चितों 
की विवेचना, जो मनोविज्ञान तथा अन्य सम्बन्धित विज्ञानो के गहरे रोर विशिष्ट 


श्रनुभवों से सम्बद्ध दै, प्रेमचन्दजी की कदानियों कौ सीमा में नहीं श्राती । सामा- ` 


न्य के गरन्त्गत भी प्रेमचन्दजी का मुख्य काव सुधाखाद रौर श्रा दशस्मक 
मनोविज्ञान की शरोर दी श्रधिक दै । तटस्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण उनकी कदा- 
नियो म कम ही मिलते द । नारी-स्वभाव ग्रौर नारीरकृति कौ भीतरी विशेषताश्रो 
मे जाने का समय प्रेमचन्दजी कोन था | श्रौर नवे चछ की सी रूपरेखाश्रों 
को दी श्रंकित कर सके दै, जिन्हें इस वैचित्यपूं मानव-समाज भं प्रायः देखा 
जाता है । ग्रेमचन्दजी की कहानियँ इसी लिए सन्जेक्टिव या भावनात्मक शरेणी 
मं तराती है । निश्चय ही वे सामाजिक विकास के लिए महत्वपूं अख का काम 
कर चुकी है, परन्तु समय के वीत जाने पर उनकी क्या स्थिति होगी, यह एक 
विचारणीय प्रश्न दै । 

कला के लेत मे सामयिक प्रश्नौ, स्थितियों ग्रौर विचारधाराग्रौं का श्रपना 
विशिष्ट महत्व दै, पर्व॒ महान कलाकार में कुं एेखी भी वस्ते होती है, जो 
उसे सामयिकता का इतिहास लेखक दी नदीं वनारी, उखका श्न्वेषक श्रौर 
उद्धाटक भी सिद्ध करती हैँ । इसके श्रतिरिक्त उस महान कलाकारः मे यह 
कमता भी होती है कि वह उन बदलती हुदै परिस्थितियों मे 
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मानव-चरित्र की ग्रौर मानव मनोभावना की मार्सिक श्रौर चिरन्तन प्रवृत्तियों " 
को भी ग्रपने दष्टिपिथ में रखे | एेखा न करने पर कथाकार का कार्यं बहुत | 
कु सीमित हो जाता दै । वह केवल सामयिक जीवन का प्रतिनिधि श्रौर उ्ना- 
यकं वना रहता है । उसकी गणना इतिहास मे हो जाती है च्रौर वह स्वयं 
श्रपनी कृतियों मे एेतिहासिक श्रनुशीलन की सामग्री छोड़ जाता है । परन्तु एक 
रेष्ठ कलाकार कदाचित्‌ इख सीमित उदेश्य को लेकर दी कार्यं नहीं करता | + 
उखका जीवन-सम्बन्धी समस्त दृष्टिकोण उखके सरे श्रनुमव श्रौर उसकी सारी 
उदूभावना उसकी कला को स्थायित्व देने के लिए हुत्रा करते दँ । कला का 
| उदेश्य इतिहास मे परिगणित होना ही नदी दै, उसे उच्वतर लयो की पूर्ति 
| करनी होती है । प्रेमचन्दजी की कदानिरयो उनके ग्रनुमव की गहराई, मार्मिकता 
| गौर श्मानदारी के कारण संदेप मँ उनके व्यक्तित्व की प्रतिनिधि हो जाने के 
कारण यद्यपि एक विभिन स्तर पर पर्हुच गयी दै, परन्तु प्रेमचन्दजी का सारा 
दष्ट्कोण श्रौर उनकी कला-्मता ग्रधिकतर सामाजिक जीवनसे दी वेधी 
इई दै । 

यह न समभना चादिए कि कोई कलाकार श्रपने ्राख्यानों ग्रौर चित्रणं 
कोटसामयिक स्थितियों श्रौर केव सेले रहा दै, इसी कार्ण उसको रचना 
सीमित श्रौर संकी है । सामग्री चाहे जिस चेत्र से ली जाय, उसके निरूपण 
त्रौर निर्देश मं दी लेखक की सारी प्रतिमा लक्षित होती है । सारा प्रश्न लेखक 
के मानव-स्वमाव की मौलिक विशेषताश्रों तक पर्ुचने, उन्द चित्रित करने तक 
का रहा करता रै । किसी कृति की साव॑जनिकता इसी भूमिका पर देखी जाती 
है । प्रश्न उपादानो का नही है, वे तो चाहे जाँ से लिये जा सकते दै, प्रशन | 
उन उपादानो मे निहित जीवन-सवरूप ग्रौर जीवन:ग्रक्रिया का दै । यदिक्रिसी | 
कलाकार ने छोटे दायरे म काम करते हए भी मानव जीवन के स्थायी तारो | 
को स्पशं किया श्रौर उन्द मनभनाया दै, तो उसकी कृति सामयिकता की 
सीमा से घिरी न रदेगी । उसका प्रसार समय की परिधि के बाहर भी हो सकेगा । 

य॒दि इम प्रेमचन्दजी की तीन-चार सौ कदानियौ मे से कुं थोड़ी.सी चुन “ 
कर उनका संक्षि स्वरूप प्रस्तुत्‌ कर सके, तो उससे प्रेमचन्दजी की कदानियों 
+की सामान्य विशेषता का परिचय मिलेगा । हम विना किसी वर्गीकरण या 
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विभाजन के उनकी कहानिया मे से कोई मो दसर्पोच लेकर देखना चादँगे । 
इन्दे किसी विशेष दष्ट से चुना नदी गया दे, इखलिए ये प्रेमचन्दजी कौ कहा- 
नियो के सामान्य प्रतिमान के ग्रन्तग॑त ्राती ह । 
नारी-षष्वन्धौ 

्ाहूुवि--इसमे ग्रानन्द्‌) सूपमणि ओर विश्वम्भर तीन पात्र है | त्रनन्द्‌ 
सम्पन्न हे । विश्वम्भर गरीव ग्रोर्‌ व्यक्तिखदीन है, परन्तु वह राघ्रीय कार्यो में 
संलग्न होता है । रूपमणि श्रारम्भ मेँ च्रानन्द्‌ का समन्नता ग्रौर उसके ्राक- 
षक व्यक्तित्व के प्रति ग्राकृष्ट दै, परन्तु क्रमशः वह श्रानन्द्‌ से विचक्र विश्व- 
म्भर की ग्रोर शुकने लगती दै । जिस दिन वह सुन लेती दै क्रि विश्वम्भर 
राय श्रान्दोलम के्तेत्र मे उतर श्राया द ग्र ग्रषने जीवन को उसी दिशा 
मे लगा चुका दै, उखी दिन सूयमणि श्रानन्द्‌ का सम्पकं छोड़ कर विश्वम्भर 
की सहयोगिन ग्रौर सहकारिणी बन जाती दै । 

शान्ति--गोपा का पति मर चुक्रा दै । परन्तु पति का समस्त उत्तरदायित्व 
गोपा श्रषने मे ग्रनुभव करती दै। उसकी ्रार्थिक स्थिति गिरी द्रई है, परन्तु वह 
श्रपनी एक मात्र पुत्री सुनीता का विवाह इस ठायव्राट से करती दै, मानो उसका 
पति, सुनीता का परिता जीवित ही दो । यद्यपि सुनीता का विवाहं एकं मन्न 
खानदान मँ होता दै, परन्तु उसक्रे पति मं कु दुर्व्यसन ईँ, जिनके कारण वह 
सुन्दरी सरला सुनीता को छोडकर दूसरी ग्रोर चा रहता है । सुनीता इख ग्रप- 
मान को लुब्ध होकर सदन करती रहती है । माता द्वारा धर बुलाये जाने पर 
वह्‌ मायके नहीं ग्राती श्रौर पति के समक्त रहं कर ही मानो उखको चनौती देती 
हुई वहीं श्रपना प्राणविस्जन कर देती दे । 

कायर प्रेमा नाप की लड़की केशवे नाम के ग्रपने सदपाठी से प्रेम करती 
है । दोनों भिन्न जाति के दै । जवर इन दोनों पर्थाप्त धनिष्ठा बद जाती दै 
ज्र केश परं से ्रपना प्रेम-निवेदन कर देता दै तव प्रमा श्रपने माता-पिता 
से इस सम्बन्ध का संकेत करती दै । उसके माता-पिता पुराने विचा के व्यक्ति 
है, पर प्रेमा का अडिग संकल्य देलकर वे भी केशव के साथ विवाह कर देने 
को राजी हो जाते है । केशव के पिता के समक्त जव प्रस्ताव क्रिय जाता हे, 
वह इसे न्रस्वीकार कर देता दै ब्रौर पने पुत्र केशव को सू फएटकारता हे । 








री 
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केशव पर इसका बही प्रभाव पड़ता दै जो एक कायर व्यक्ति पर पड़ सकता है | 
वह प्रेमा से विवाह करना श्रस्वीकार कर देता है । प्रेमा को उसके व्यवहार से 
बडी चोट पर्हुचती दै ग्रौर बह शीघ्र ही मर जाती दै । 


|| बड़े घर की बेटी ग्रानन्दी वडेघरकी बेटी दहै । वह एक साधारण 
ज्मीदार परिवार मे व्याह श्राय दै । ससुराल मे उसके पति दो माई दै । श्र. 
| | करठरसिंह, जो उका पति दै; शहर म वकालत करता है । लालविहारी उसका । 
| छोटा भाई गाँव पर रहता है । वह उदृर्ड स्वभाव का व्यक्ति दै | श्रानन्दीका 
वड्प्पन श्रौर उसकी शालीनता उसे सह्य नहीं है । वह ग्रवसर मिलते ही ग्रान. 
न्दी से भगदा करता श्रौर उसे दुव॑चनों द्वारा लात करता दै । श्रानन्दी जब | 
इसकी चचां पति के श्राने पर करती है, तवर उसक्रा पति जायद्‌।द्‌ का र्वैटवारा 
कर्‌ लेने श्रौर सम्मिलित परिवार से ग्रलग हो जाने का निश्चय करता दै | श्रव 
लालव्रिहारी के मन में पश्चात्ताप ग्रौर प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है । बह वेँ्वारे 
म श्रपनी हानिःही-हानि देखता दै । उसमे काम करने की शक्ति नदीं है । वह . 
्रालसी श्रर श्रकमएय है, इसलिए वह जव ग्रपने बड़े माई से इख प्रशन पर | 
फिर से विचार करने का निवेदन करता दै, तव उसका बङा भाई उसे स्वीकार | 
नहीं करता, बह श्रपने पूवं निश्चय पर जमा रहता है । परन्तु वड़े घर की वेदी 
श्रानन्दी का बड़प्पन यदं श्रपना शुभ परिणाम दिखा देता है वह लालव्रिहारी 


को क्षमा कर देती हे । यही नहीं बह श्रपने पति को मना लेती दै, श्रोर सम्मि- ॥ 
लित परिवार ज्यो-का-त्थो बना रहता है । ५ 





निष्कासन- मर्यादा श्रपने पति परशुरामे, के साय प्रयाग गंगा 
स्नान को गयी थी | मेले मँ वह पति से रहुडकर खो गयी । सेवा-समिति के 
स्वयसेवकों ने उसे माला, परन्तु इसी बीच बह एक छोटे-से प्रड़यन््र मे पढ़ 
.गयी । किसी व्यक्ति ने धोखा देकर उपे श्रपने यहाँ बुला लिया । उखके चंगुल 
से चुखकर मर्यादा एक तपता भें श्रपने पति क पास पहुची । पति परशुराम ने 
पत्नी मर्यादा से श्रनेक उलट सपे प्रश्न विये । उखने पनी सफाई दी श्रौर 


शमने निष्पाप होने की शपथ ली । परन्तु परशुराम ने उसकी ` एक न सुनी । 
।उसे घर से निकाल दिया । 1 - 
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ग्राम-षम्बन्धी 
छअलम्योा--मोला महतो ने दूसरा व्याह क्रिया था । उखकी पत्नी पन्ना 
अपने सौतेले लङ्क रघू से दु्ध्यवहार किया करती थी । उसके ग्रपने लके 
भी घे | रण्धू उनते प्रेम करता था । कु दी दिनों मे रघू का विवाहं भीदुग्रा। 
उसकी पत्नी सुलिया ऋण्डा कर के सम्मिलित कुटुम्ब से ग्रलग हो गयी थी 
फिर भी खघू का व्यवहार ग्रपने सौतेले भादयो से पदले जैसा दी बना रहा । 
वह पन्ना के लके ग्रौर लडक्रियों के लिए तरह-तरह के मनोरंजन जयता । 
उन्दें खिलाता-पिलाता रौर उनके साथ खलता । त्रचानक रधूका देदान्त 
हो गथा । भोला महतो पहले ही मर चुके थे । केदार पर जो पन्नाका वड़ा 
लड़का था, गरहस्थी का खारा भार ग्रा गया । वह श्रपने परिवारका तो सव 
काम करता ही, मुललिया की देख-रेख मी उसी के जिम्मे थी । जवर पन्ना केदार 
से विवाह की चचां करती, वह चुप हो रहता । वहं वास्त में सुलिया के प्रत 
आरङ्कष्ट था । श्रन्त म उने मुलिया से ही विवाहस्य श्रौर दानं विले 
परिवार फिरसे एक दो गये | 
पूस की रात--यह किसानों को गरीवी कौ कहानी है । तीन रूपये जो 

पल पूंजी शेष दै, महाजन डँट्कर ले जाता है । श्रव किसान के पाख कु 
रहा । पू कौ रात दै । वह खेत ताकने श्रपनी महया मे जाता है | उसके 
र्थ उसका कुत्ता जवरा दै । दोनों छ्टिर रदे है । इल्‌ ने जवररा के प्रति, 
अनी मौखिक सदानुभूति प्रकट की । जवर ने प्रपनौ पशु भाषा सें उसकी 
दद्द स्थीकार की । ्राखिर शीत से परेशान होकर दोनों एक दूसरे से लिपट 
ग | उतने में त्ररहर के खेत में कुङ ग्रावा सुनायी दी । जवरा दोड़कर 
ग गौर भूता रहा, परनव॒ विपती दल श्रधिक जोरदार था । खेत का श्रधि- 
कां भाग चर गया । हलक की हिम्मत न हई किं वह उठकर उधर जाता | 
निशा चरम सीमा पर पर्हुच चुकी थो । उसने खेत चर जाने दिथा । दूसरे 
-दिन्छरे जन्र॒ उखकी पत्ती आयी ग्रौर उसने देखा क्रि खारा खेत चर चुका 
है, ¶ उसने हलकरू को फटकारना चाहा? प्र दलकूःको भीतरदी-मीतर यह 
मरसदया थी किं खेत चर गया, च्छा ही हुता, श्रव उसे पू की रात मे वर्ह 
सोना पडेगा । 
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सुक्ति-मागै--भीयुर गौव का किसान है । उसके खेतों में श्रच्छी फसल 
हई थी । उसका दिल बदा हन्ना था । बुदुधू गडरिया ्रपनी मेड-वकर्सरयौ 
लिये उसके खेत की मेड से जा रहा था । उसने रोका ग्रौर ॐंँया । बुद्धू को 
भी कुं कम गर्मी न थी । वह वकरियों को बदाता चला श्राया । खेत कौ थोड़ा- 
सा नुकसान हा गया । भीगुर ने उसे ग्रच्छी तरह पीट-पाट दिवा । गोँव-भर मे 
इख घटना से ग्रशान्ति छा गयी । लोग शंका करने लगे कि च्व गौव के खेतों 
कौ कुशल नहीं । यदी हुश्रा भी । ऊख के खेत तैयार घे । बुदुधू ने उनमें न्राग | 
लगा दी श्रौर जव सव किसान राग बु्ार्हेये, तव बुद्घू दी सवरस श्रधिक | 
तदयरता के साथ त्राग बुाने मे संल था | भीगुर को च्रस्लियत का पता 
लग गया ्रौर उसने बुद्धू से बदला लेने की ठान ली । उसने दरिद्र चमार 
से सलाह की । बुद्ध से ऊपर-ऊपर मेल वनाये रला श्रौर ्रपनी एक विया 
उसे चराने को दी । दूसरे दिन वद्या मरी पायौ गयी । बुद्ध पर गोहत्या का 
प्रायश्चित्त लगाया गया । उसे तीरथ-यात्रा करनी पड़ी, मीख माँगनी पड़ी, 
पच सौ ब्राह्मणों को खिलाना पड़ा । बुद्ध के घर तवादी श्रा गयो । कुर 
काहाल पदलेसे दी वेहाल था। च्रव दोनों तरपना-्रपना पेशा छोडकर 
मजदूरी करने लगे । दोनों की हालत दयनीय हो गयी । 
बलिदान-समय के फेर से हरखसिंद हरू हो गये ये श्रौर समय के ई 
परिवर्तन से कल्लू कालिकादीन बन गया था ग्रौर मंगरू मंगलसिंह दो गये थ| 
हरख्‌ का कारवार चौपट हो गया था, केवल खेती रह गयी थी । उसके मने 
के वाद समस्या श्रौर मी जट्लि हो गयी । जमीदार ने उसके ल्के गिरष्ी ` 
से सौ पये नजराने माँ गे । खेतों की नयी लिखा-पदी करनी थी । गिरधारीकेः 
पास एक पैषा भीन था । खेत कालिकादीन ने श्रपने नाम लिखा लिये दौ 
बैल वचे थे, उन्दर मंगलसिंह ने खरीद लिया । गिरधारी इस संकट को बद्छत 
न कर पाया, वह मर गया श्रौर भूत बनकर श्रपने खेत के ्रासपास {रने 
लगा । खेत परती पड़ गये । कालिकादीन की हिम्मत न पड़ती थी कितेउस 
श्रोर जार्ये । । । 
शंखनाद्- मानु चौधरी के तीन पुत्र य- वितान, शान श्रौर रान। 
वितान मामले-सुकदमे देखा करता था । शान खेती का काम सँभालतथा ! ` 
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गुमान को कोई काम न था । बह मस्त घूमा करता था । दंगल का मी शौकीन 
था, पर भाभिर्यो उसे चैन न लेने देती थी; उखकी वेकारो पर व्य्य-वाण' 
चलाये विना न मानती | परन्तु गुमान को श्रौस्तो के यह रचोँचले ज्यादा 
परेशान न करते ये, किन्तु उसकी कभी उसकी पत्नी को पूरी करनी पड़ती {' 
घर का बडे-तेबडा श्रौरोरे-ते-छोटा काम उसी को करना पड़ता । थोडे दिनो के 
लिए गुमान को कपड़ा की एक दुकान करां दी गवी, पर शीध ही गुमान ने 
उसे भी फूक-तापकर बरावर कर दिया । ग्राखिर ्वैटवारे की वारी च्रायी। 
वितान श्रौर शान गुमान से ग्रलग हो जाना चाहते ये । गुमान को इवे कोई 
श्रापत्तिन थी | उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । गुखुदीन नाम का एक 
खोचिवाला हर हफ्ते श्रपना खोँचा लेकर उस गोँव मेँ श्राया करता | वितान 
ग्रौर शान के लडके-वच्चे ठाठ से मिटाद्योँ लेकर खाते, पर गुमान क लड़के 
घान को कु मी न मिलता । वद्‌ रोता-चीखता श्रपनी मावा के पास जाता 
प्रौर उसका श्रँचल पकड़कर खोचिवलि की त्रोर जे जाना चाहता । मता 
वदत वहलाती, फषलाती, पर धान न॒ मानता । श्राखिर माँ नेएकदिन उसे 
दो-तीन थप्पड़ लगा दिये । गुमान यह सव्र टर्य्‌ देख रहा था । उसे श्रपने 
वच्चे की यह दशा देखकर ्रसीम वेदना हई । जो काम सेकड़ं व्यंग्यवाो ने 
न क्रिया था, वच्चे के ग्रश्रो ने वही कर दिखाया । गुमान के कानमे सानो 
शंखनाद्‌-घा दग्रा, श्रौर उसने निश्चय क्रिया किं वह त्व ङं काम करेगा | 
मनोविज्ञान सम्बन्धो 

माता का हृदय-माधवी का पति मर्‌ चुका था। उसे एक दी लडका 
था । वह भी राजनीतिक च्रान्दोलन मं जेल मेज दिया गया था । माधवी ने 
सुना था करि उसके लङ़केको च्रकारण दरएडं दिया गया है । दण्ड देने मेँ 
मिस्टर बागची का प्रधान हाथ था । माधवी ने बदला तेने की सोची | वह एकः 
दिन वागीची केषर ग्रायीतो देखाकि वहो उत्व मनाया जा रदा था । 
मिस्टर बागची मित्रो को दावत दे रदे थे। वे पुलिस श्रफसर ये ग्रौर श्राज एक 
वड़ा मुकदमा जीत आये ये । माधवी ने उसी दिन उनके धर की नौकरी कर 
ली श्रौर बचा खिलाने लगी । मिसेज वागची एक त्रपादिज-सी महिला थं ` 
उनका स्वास्थ्य ठीक न॒ रहता । मिस्टर वागची को फुरखत न थी करं बच्चे के 








{ 
। 
॥ 11 
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-लालन-पालन की शरोर ध्यान दं | माधवी ने त्रपते प्रेम-व्यवहार से व्रच्चे को 
पूरी तरह दाथ मे कर लिया | वह क्रिषी दूसरे के पास न जाता, माँ ग्रौर पिता 


के पास मी नहीं । बच्चे का स्वास्थ्य भी श्रव सुधरने लगा । मिसेज वागची 


-माधवी क परिचर्यां से इतनी प्रसन्न थींकिंवे श्रपने वच्चे को माधवीकोदही 


सोप देना चाहती थीं । उन्होने प्रस्ताव करिया किं माधवी वच्चे को पने घरे 
जाय ग्रौर वहीं उसको पाले-पोसे | बागची ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन 
किया | उनके पहले दो-तीन सन्तान मर चुके थे । माधवी च्रायीतो थी वागची 
से वदला लेने पर्‌ श्रव वह उनके पुत्र को लेकर घर कौ ग्रोर चली ! 
नशा-ईश्वरी एक जमींदार का लडका था श्रौर वीर एक गरीव क्लकं 
का | दोनों साथ-खाथ कालेज मे पद्ते रौर राजनीतिक विषयों की चर्चां किया 
करते । वीर जमींदारो की लप्र निन्दा करता | एक बार ईश्वरी ने उसे ग्रपने 
घर चलने को निमन्तित किया । वीर ग्रौर ईश्वरी दोनों गँव प्च । यर 
` आकर वीर की ग्रादतें बदलने लगीं । वह्‌ रव ईश्वरी की देखा-देखी नौकर से 
काम लेता, उन पर शासन करता गओ्रौर ग्रकसर उन डोँटता-रुटकारता । ईश्वरी 
के साथ गाँव में रहते हए वह ग्रमीरों का-सा जीवन व्यतीत करने लगा था । 
श्रव बह शान-शौकत ईश्वरी से बढ़कर वरतने लगा । पुरानी सव वातो को 
भूल-सा गया । एक दिन जव ईश्वरी श्रौर वीर गव से इलादावाद लौट रदे थे, 
` गाड़ी मे बड़ी भीड़ थी | ऊंचे दज मे जगह न मिलने के कारण उन्हें तीसरे दजं 
म वरैना पदा | वीर वड़े श्रनमने माव से तीसरे दज मे बैठा, पर डिन्वे के 
म्रत्यक व्यक्त से भरगड़ा करता रहा । ग्रपने बड़प्यन की भावना को वह इसी 
भकार प्रदरत कर रहा था । याँ तकर कि उसने एक वेकसूर श्रादमी को दो- 
चार थप्यड़भीलगा द्यि | वीरका नशा पराकाष्ठा पर था, किन्तु इतने मं 
' डिव्वेवाले मुसाणिर वक-मक करने लगे । वीर पर व्यंग्य भी किये जा रदे थे। 
लोगो ने ग्र्रल्यक्त रूप से धमकी भी दी । ईश्वरी ने कह-सुनकर मामले को 
शान्त क्रिया । श्रव बौर का नशा उतर रहा था । 
बड़ भाई साहव -दो माइयों मे छोय अधिक प्रतिभाशाली ग्रौर चंचल 
या । बड़ा श्रधिक मन्दबुद्धि श्रौर गम्भीर था । छोटे माई पर शाखन करने के 
लिए उसने गम्भीरता धारण कर रखी , थी । छोटा माई जरा भी चंचलता 
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दिखा, उसे बुरी तरह डाट पड़ती । प्रारम्भ मेँ जव होय माई वड़े से कद 
भरिया नीचे पढ़ता था, वङ्गा बड़ी सदूलिवत से ट लेता था। पर क्रमशः 
बड़ा कला ये फेल होने लगा श्रौर धीरे धीरे छोय भाई उसकी वरावरी पर्‌ त्रा 
गया । यही नदीं, उख वपं की परीक्ञा मे वड़ा फिर श्रनु्तीणं दुत्रा ग्रौर छोटे 
को प्रथम स्थान मिला | त्व वडे भाईको डने के लिए ुजाइश नदीं रहं 
गयी थी, फिर भी वह श्रपने वङ्प्पन का ठेगादलोदे के सिर रखा दी करता | 
छोटा माई मी उखकी डँट-फटकार का बुरा न मानता था। 

प॑च परमेश्वर जम्भन ग्रौर ग्रलगू दो मित्र॒ थे । जम्भन की एक मौसी 
थी, जिसकी कुछ जमीन जुम्मन ने दाव रखी थी । बदले में जम्भन उसे खाना- 
कपड़ा दिया करता । कुं समय वाद जुम्मन का व्यवहार कटोर हो गया श्रौर 
सी को रवर खाने-कप्डे के मी लालि पड रदे थे । उखने पंचायत कौ । श्रलमगू 
जो जुम्मन के परम मित्र थे, सरपंच वनाये गये । सार्वजनिक निण॑य के ्रवसर्‌ 
पर ग्रलग्‌ चौधरी व्यक्तिगत भत्री को भूल रये श्रौर उन्दने फैवला दिया क 
मोसी को माहवार खच दिया जाय । जुम्मन यद्‌ छनकर सन्नाटे मे श्रा गये; 
पर पच परमेश्वर का फैला था, केसे न स्वीकार करते । दूखरा ्रवसर जम्भन 
को भी मिला। वे ग्रलगू ग्रौर समभू खाहं के एक अगड़े मे सरपंच बनाये 
गये । छरलगू ने श्रपना एक वैल खमभूू के हाथ वेचा था। उसके पैसे वाकी 
ये, पर इतने से वह वैल जो समभू को वेचा गया था, मर गयां । निश्चय दी 
चह सममू की ज्यादती से मरा था, पर श्रलमू के पेखा मांगने पर॒ उसने इन- 
कार कर दिया । पंचायत व्रैठी, जम्मन ने फैसला दिथा । उन्हेनि श्रलगू को 
बैल के पूरे दाम दिलाये । ¶च के रासन सेवे सत्यका ग्रपलाप न कर सके । 
कसले को सुनकर ग्रलग्‌ का हृदय भर उठा । जब दोनों भित्र गलते मिल रहे 
थे तो सारे दशंक मुग्ध भे । । 

कफ़न -घीस्‌ गोव का चर्मार था | माधन्‌ उसका लड़का था । माधव 
कीश्रभी हाल दी मे शादी हई थौ । उसकी खी घरका सव काम करती) 
पति श्रौर खघुर की भी सारसंभार रखती । एक दिन वहं प्रसववेदना से व्यथित 
ओ; कोठरी मे पड़ी कराह रदी थी । घस न्नौर माघव पास के खेत से ्रालू 
चुराकर उन्दं भून रहे ये श्रौर गरम-गरम श्रालु खाति जा रदे थे । उनका यही 
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न्धा था। काम-काज से हमेशा जी चुराते । माधव की खरी प्रसव-वेदना भं 
मर गथी । उसके शव-दाह की समस्या सामने थी । षीसू जृ्मीदार के यहाँ गया 
९ श्रपना दुलङ़ा सुनाकर दो स्पएले श्राया । चन्देसे कु ग्रौर पैसे भी 
हके हो गये । थे दोनो कफ़न खरीदने निकले । रास्ते मे सोचते जा रहे थे 
ये कि जीवन का यह कैसा व्यंग है करि जिसे जीवित श्रवस्था पहनने को 
मोटे-मोटे कपडो के मी लाले थे, उसे मरने पर नया कफ़न ग्रोदाया जाय । 
इतने म शराव की दूकान मिली । दोनो एक दूररे की श्नोर कण-भर देखकर 
इशारे से सहमति पाकर दुकान मे पहुचे । जौ भरकर शराव पी श्रौर शराव के 
साथ पेट भरकर खाना मी खाया । इसके पश्चात्‌ नशे में नाचते-गाते, उ्ललते- 
कूदते रहे । उन्हे उस समय घर पर रखी लाश का भी ध्यान नथा। 
राजनीति ओर समान-सम्बन्धी | 
शान्ति--इसी शीरप॑क की यह्‌ दूखरी कानी ई । शान्ति एक श्रंम्ेजी पदे- 
लिखे सजन के घर व्याह च्रायी है । वह पुराने विचारों की मदिला है । रामा- 
यण का नित्य पाठ करती दै । सीवे.सदे लिवाख मे रहती हे । नव शिक्षित 
पतिदेव को यइ पसन्द नहीं । उन पुरानी सभ्यता से चतिद लगती थी । वे पुराने 
श्रादशंवाद की ्पे्ला नवीन यथार्थवाद के हिमायती थे । तुलसीदाख को 
नही, श्रास्कर वाइल्ड को पसन्द करते थे | पत्नी को भीवे इसी नये सचे 
डालना चाहते ये । षीरेधीरे यही ह्र । पत्नी श्रव नये सोचेमें ल चुकी 
थी। वह लूत॒ ठाटबार से रहती, शरम्यागतो का स्वागत करती, कलव जाती 
शरोर टेनिस खेलती थी । क्रमशः उसका यह्‌ रहन-सहन पतिदेव को खटकने 
लगा | वे एक वार बीमार पड़े । शान्ति उनकी देखभाल करती, पर उसे समय 
कम मिलता । मरते-मरते पतिदेव को श्रपनी पत्नी की वह पुरानी रहन-सहन 
ग्रच्छी लगने लगी | 


दवदरूस- तारा नाम की एक ग्रमिनेत्नी थी । बह शकुन्तला का श्रभिनय 

कर रही थी | नगर के रईैखनादे श्री निमलकान्त उसका श्रमिनय देखकर 
छर हो गये | उ कीमती उपहार भेर मिया । उससे मिलने की इच्छा व्यक्त 
की | तारा जव निर्मलकान्त से मिली तो उसके रूप-शील को देखकर मुग्ध 
हो गवी । वर नि्मलका्त नगर कै प्रमुख रव थे । वे युवक थै, किन्त तारा 
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की श्रवस्था पतीस के लगभग थी | दोनों का मिलना-जञलनां होता रहा, घनिष्ठता 
बदृती रही । ग्न्त मेँ कूवर निर्मलकान्त ने विवाह का प्रस्ताव किया । तारा 
पले तो श्रत्यन्त प्रसन्न दई, परन्तु कुछ दी देर बाद सोचने लगी? क्या वह्‌ 
निर्मलकान्त के योग्य दै १ क्या उसका यौवन श्रव मी शेष है १ क्या उखकौ 
जीवनी पविच्र रही है १ इन सव प्रश्नों ने उसे भकभोर डाला । उखकी ग्रन्त- 
रात्मा ने कहा कि उसे यह॒ विवाह नहीं करना चादिए 1 यह नि्मलकान्त के 
्रति श्रन्याय होगा । दूसरे दिन जव विवाह होने वाला था, एेकट्रेख गायव हो 
गयी थी । वह डमी पर सवार होकर गंगा के उस पार जा री थी। 
अग्नि-खसाधि--पयाग श्रपनी पत्नी सुक्मिनि के साथ कुं दिनों तक 
सुखपू्व॑क रहा । वाद्‌ को वह कु ग्रालसी हो गया ग्रौर उखने साधु्रोंकी 
संगति कर ली । वहीं चिलम मरता, भजन सुनता ग्रौर जो कुह मिल जाताः 
खाता । बीच-वीच मं वह सक्रिमिनि से कु पैसे भी मोग लिया करता था । इनसे 
बह त्रपना ऊपरी खचं चलाता । पर धीरे-धीरे खकिमिनि भी उससे खिचने लगी, 
उसने पेसा देना वन्द्‌ कर दिया । तव पयाग एक नयी ्रौसत लेकर घर प्ुचा। 
रुकरिमनि उसे देख कर स्तम्भित हो गयी, पर उखने नवागन्ठुक का स्वागत किया । 
त्रच रसि दिन-भर काम करती, पैसे लाती ्रौर पयाग को देती । सिलिया; 
एयाग की नयी खी, घर ही मे रहा करती, पर उसे घर म रहना पसन्द न था । 
बह बाहर जाकर पैसे कमाना चाहती थी । सविमनि उसे वाहर जाने से रोकती 
थी, पर्‌ सिलिया श्रपने हठ पर दद्‌ रदी । वहं बाहर जाती, पैसा कमाती श्रोर 
प्रयाग को देती । वह इतने पैसे लाती जितने रुक्िमिनि कमी न लाती थी । वह्‌ 
जवान थी, अधिक परिश्रम करती थी | अव खकिमिनि रौर सिलिया मे कलह 
रहने लगा । एक दिन रुकिमिनि «धर से भाग खड़ी हई । इसी बीच पयाग 
की स्डेयामें श्राग लग गयी । वह दौड़ा श्रौर जलती इई मङेया को मोटी 
लादी से देककर उठाकर मागा । च्रण्नि का छता उसके ऊपर तन गया 
था लपटे बढती जाती थीं । पयाग चाहता चा किं वह किसी प्रकार इस श्रमनि- 
छत्र को गाँब वार तक पचा दे, जिससे गोव को कोई खतरा न रदे, पर एेखा 
करना सम्भव न हा । त्राग के टुकडे द्रूटटकर पयाग की देद पर गिरने 
लगे । खला खकमिनि वही सद्ग दिखायी दी । उसने पयाग॒को जलते देखा 
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तो दौड़ कर त्रायी, श्रभिमरुडप को अ्रपने षिर पर रखकर टेक लिया रौर पयाग 
को उससे श्रलग कर निरापद्‌ कर दिया । परन्तु रुकिमिनि की र्षा न हो सकी! 
बह ज्योदी उस जलती मड्ेया को लेकर श्रागे वदी, बह हटकर उसके ऊपर 
गिर पद्री । सक्रिमनि को श्रभनि-समापि मिल गथी | पयाग भी काफी जल चुका 
था । उसकी दवा-दारू होती रही, पर वह वचा नही, कुछ ही दिनों मे मर गया । 

मेक्रू-ताद्ीखाने में स्वयंसेवक का पहरा था । जो कोद श्राता स्वयंसेवक 
उसे रोकते, जमीन पर॒ लेट जाते, छाती पर पैर रखकर जाने को कहते | को$ 
रद होता, मारता-पीयता, तो खुशी से सहन करते, मन मे मलाल न श्राने 
देते । एक दिन प्रसिद्ध पियक्कड़ मेत गौर कादिर भौ वहं पहुचे । स्वयंसेवकों 
ने उन्द भी रोका । मैक ने रोकनेवाले स्वयंसेवक को खूच ककर एक तसाचा 
लगाया । पोच उंगलि्थौँ उसके गल पर उभर श्रायीं। मेकू भीतर गया । 
परन्व॒ इसी वीच उसके मन ने उसे धिक्कारा । उसने ्रपनी ग्रोलीँ स्वयंसेवक 
के गाल पर पचो ऊंगलिथों की छाप देखी थी । उसे ग्लानि इई । ठेकेदार ने 
उसे नदिया शराव भेंट की, पर उसने त्रस्वीकार कर दी | उखने मुप्त पीने को 
कहा, पर मेकू को वद भी स्वीकार न था | सारा दश्य उसे काट-सा रहा था । 
वह वर्ह के पियक्कढ़ं को देखकर सहसा उत्तेजित हो उठा, डंडा उठाया श्रौर 
वको पीट चला । वेकेदार को भी मारा श्रौर शराव ऊ सारे मडि उलट 
दिये । ताड़ीखाना खाली हो गया । 

समर-यात्रा-गो में स्वयंसेवकों का दल ब्रानेवाला था । स्वागत की 
तैयारियों हो रदी थीं । कोद्ई चौधरी के द्रवाजे पर शामियाना लग रहा था । 
सवेच्छापूरवंक सभी श्रपना-ग्रपना उपहार लिये प्च रहे ये। गोँब की सबसे 
वद महिला नोरी थी । उसने कमी अच्छे दिन देखे ये) प्र श्राज वह विपन्न 
थीः फिर भी उसके दिल मे नई उमंग लहर ले रही थी । उखने गाधी वाना 
का नाम खन रक्ला था । उन्हे देख भी चुकी थौ । आ्राज उन्दीं की पलयन 
उसके गब ग्रा रदी थी । ज्योही स्वयंसेवकों का जत्या परहुचा, नोरी ने श्रपने 
्रानन्द्‌-छत्य द्वारां उसका स्वागत किया | गोबि-भर के लोग नोहरी का यह 
चमत्कार देखकर दंग रह गये । कु देर वाद्‌ स्वय॑सेवकों के नायकं का जनता 
की समा में भाषण होने लगा । उन्होने सवयागरह म शरीक होने ऊँ लिए गोब- 
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वालो का आहान किया था | माषण चल दही रहा था; इतने म पुलिसवालों 
ने ्राकर सभा को घेर लिया । मगदङ् मच गयी । समास्थल खाली हो गया । 
केवल नोहरी वची थी । उसने दारोग' साहव को खूत्र॒ फटकारा । उसकौ इख 
फटकार से कोद्ई चौधरी को भी बल मिला श्रौरवेभी दारोगा के खवार्लोका 
साफ-साफ जवाब देने लगे । ग्रौर लोग भी धीरे-धीरे एकव होने लगे । दारोगा 
ने कोदई को गिरप्तार करिया श्रौर स्वयंसेवकों के नायक को डोँटते हुए तरह- 
तरह के सवाल करने लगा । नायक शांत भाव से सव्र सवालों का जवाव देने 
लगे | धीरे धीरे श्रौर मीड बदृने लगी, लोग एकतर दने लगे । भारतमाता की 
जय जयकरार ने लोगो के मन सेभयकाभूत भगादिया। नायकने ्गोवसे 
सत्याग्रदी मँ गे । तुरंत पौँच सत्याग्रह सत्याग्रह-सेना से नास लिखाने ग्राये। 
सवके नाम लिख लिये गये । दूसरे दिन प्रतःकाल गव कौ मीड़ गये सत्या- 
ग्रहों को विदा करने ॐ लिए गोवि के मुड्ाने तक गथी । नोहरी भी साथ थी 
सबकी उमंग बढ़ा रदी थी । 
>< > >€ 

यदि हम ऊपर की कहानिवों को प्रेमचन्दजौ कौ कहानी-कला का स्रौसत ` 
उदाहरण सान ले, श्रौर यह भी स्वीकार कर लं कि इन कहानियों मेँ जो विषय, . 
जो विचारणा, जो जीवन-द्टि ग्रौर जो ग्रादश॑ प्रेमचन्दजी के दें, वे उनकी 
कानि का पतिनिधित्र करते ई, तो हमं इनके विवेचन द्वारा प्रेमचन्दजी की 
कदानी-कला का मूल्यांकन करने मे खरलता होगी । श्रारम्भ मे हम नारी-सम्बन्धी 
कटानिवों को लेकर देखते दै, तो यह स्ट दौता है किं वे खमी कहानियाँ भार- 
तीय नारी को उच्च कर्चव्य की शरोर त्रग्रसर करने का लद्धय रलती है । निर्माण 
की दष्ट से इनमे सभी कदानियो एक दी स्तर्‌ कौ नदी है, परन्तु सभी एक 
उच्च राशय की लेकर श्रवश्व लिखी गयी हँ । श्राहतिः कहानी निर्माण- 
कौशल की दृष्ट से त्यन्त साधारण है । दो पुष पारो के बीच एक नारी फा 
कमी इस शरोर श्रौर कभी उख ग्रोर खिचना कहानियो। की एक पिष्टपेषित विशे- ; 
पता ह । श्ानन्द मे कतिपय गु द, जिनकी शरोर रूप्मणि श्राङृष्ट होती 
द । विश्वम्भर मै बे गुण नदीं ईँ, परन्तु उसमे एक विशेषता दै जो त्रानन्द्‌ कीः 
सारी विशेषता से ऊपर उठ जाती हे । उसमें राष्ट्र। की सेवा करने की, 
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-लगन है । यदी एक गुण रूपमणि को उसकी रोर ग्राकृष्ट क्र लेता दै; 
जिखके कारण वह श्रानन्द्‌ को छोडकर उसकी श्रोरदोलेती दै। कला 
की ष्टि से यह श्रत्यन्त साधारण कहानी है । इसमे चित्रित मनोविज्ञान भी 
कोई विशेषता नहीं रखता । षट्नाश्रो का उल्लेख भी सामान्य स्तर का दही है | 
-वस, इसमे केवल देश-सेवा के ्रादशं के प्रति नायिका का ऊक जाना दिलाया 
गया है । कहानी भावात्मक, ्राद्शत्मक ग्रौर प्रचारातमक विशेषताश्रों से 
ऊपर नदीं उठ पायी । 
कायरः कहानी भी किसी ऊंचे कलात्मक स्तर पर नहीं पर्हुचती । प्रेमी- 
प्रेमका को वचन देकर बदल जाता है । प्रेमिका श्रधिक दृद्ता का परिचय देती 
है । वह माता-पिता से श्रपना स्पष्ट श्राशय व्रता देती ई, किन्तु प्रेमी मे इतना 
साहस नहीं कि वह ग्रास-पास कौ परिस्थिति से ऊपर उठ सके | तुलना में 
प्रेमिका का चरित्र ्रधिक ऊँचा उठाया गया है । परन्तु इसके ग्रतिरिक्त को$ 
वधी विशेषता कहानी मे नहीं ग्रायी | 1 
“निष्काखन' को तो कहानी कदना मी कठिन दहै । हम परशुराम ग्रौर 
मर्यादा को श्रामने-सामने वाते करते दए देखते दै । मुश्किल से पाच मिन 
वाते हई होगी । इसी बीच मयांदा ने त्रपने पिछले सात दिनो कौ ्राकस्मिकं 
त्रौर संकट-पूणं कहानी संप मे सुनायी । कोई परिणाम न निकला । पति ने 
उसे घर से निकाल दी दिया | इस कहानी मे, यदि यह कानी कष्ट जाय, 
केवल एक व्यंग्य है--पुरुष की कठोरता ग्रौर उसकी रूढिवादिता क प्रति । 
व्यंग्य तीव्र ग्रौर प्रभावशाली दै, परन्तु इषके श्रतिरिक्त कदानी के को$ तत्व 
इसमे नदीं मिलते । 
शेष दो कहानियां “वड़े घर क वेदीः श्रौर शान्तिः त्रपेशताकृत ग्रच्छी 
कहानिया हँ । वड़े घर की बेटी मे मावात्मक उतारचदाव कापी सुन्दर चित्रित 
इए हँ । साथ ही श्नानन्दी का ्रदशांत्मक चरित्र भी भलक उठा है । परन्तु 
इस कानी से कदी श्रधिक सुन्द्र शान्तिः नामक कहानी बन पड़ी है | पति के 
मरजाने पर एक सम्य श्रौर शिक्षित परिवार की नारी के ऊपर उत्तरदायित्व की 
मावना कितनी प्रबल दो उठती दै, यह त्रनुमव ग्रौर निरीक्ण की वस्तु है | 
पल्ली की यहं इच्छा किं उसकी पुत्री का विवाह उसी साज-बाज के साथ हो, 
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वैसे दी उपयुक्त बर को वह सौपी जाय जैसे वर को रपिता जीवित रहता तो पुत्री 
को सौपता, कितनी स्वाभाविक श्रौर तथ्यपूणं दै । यह तो कदानी का पदला 
पलु हुश्रा । उखका दूसरा पहलू, जो सुनीता ग्रौर उसके नवविवादित पति से 
सम्बन्ध रखता दै ग्रौर मी मार्मिक वन पड़ा है । सुनीता को यह स्वीकार नदीं 
कि उसका पति चाद किसी भी कारण हो, उसकी उप्ता करे । नारी का यह 
सहज संकल्प बढ़े कौशल के साथ चित्रित हरा दै । शस संकल्प पर स्थिर रह- 
कर सुनीता मत्यु का भी सामना करती दै । इससे कहानी म मार्मिक प्रभाव 
शालिता अआ गयी दै । इस कानी का निर्माणात्मक कोशल, भावात्मक श्रौर 
चोद्धिक स्तर, जीवन-सम्बन्धी श्रनुभव की सार्भिकता श्रौर खमाज का एक प्रगति- 
शील उदेश्य, खभी कुखं उ श्रेणी के हें । प्रेमचन्दजी की सखुन्द्रतम कहानियां 
मेँ इसकी गणना की जा सकती दै । 
परेमचन्दजी की आ्ास-सम्बन्धी कदानिरयाँ भी कला, वस्तु-चिच्रण ग्रौर भाव- 
चित्रण कीदृषिसे कई स्तरौँ कीर्दै। श्रलग्योभाः ्रावश्यकता से ग्रधिक 
लम्बी कहानी है, परन्तु पूरी कहानी सें श्राकषंण कम नदीं होता । इसमे भी 
कई उतार-चदाव है, परन्तु ये उतार-चद़ाव लम्बे समय कै श्रन्तगत घटित दते 
डे । इसलिए इसमे वह प्रमावशालिता नदीं, जो चड़ घर कौ वेटी' के उतार- 
चदाव में है | पन्ना का रग्धू से चिना किन्तु रग्धू का पन्ना के लड़कों से हिले- 
` मिले रहना; मुलिया की पन्ना के प्रति श्रन्यमनस्कता, किन्तु पन्ना के लड़के 
केदार का उसी मुललिया से श्राकृष्ट होना श्रौर विवाह कर लेना, वस्तु-वेषम्य 
का ग्रच्छा उदाहरण उपस्थित करते हैँ । फिर भी फदानी कदाचित्‌ श्रेष्ठतम 
श्रेणी की नहीं बन पायी, जिखका कारण उसकी दीघंता है | 
सुक्ति-मार्ग' मे भौ बदु श्रौर रीणुर के वीच बड़ी दूर तक खीच-तान 
चलती रहती है । घटना-चिच्रण में नारकीय तत्व के साथ-साथ वैचित्य भी 
मिला हुश्रा दै । ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है पर मिलकर दुश्मनी करते 
है । मची की राड्‌ में वैमनस्य चलता रहता है । किन्तु इस मनोविज्ञान की 
्पेक्ता कहानी का श्रत श्रधिक प्रमुख हो गया है। वैमनस्य का फल दोनो 
व्यक्तियों को एकदम विपन्न कर देने में दिखाया गया है । इस फल या परिणाम 
की शरोर हम इतनी जोर से खीच दिये जाते हँ किं कानी के भीतर का मनो- 
फा० £ 
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वैज्ञानिक चमत्कार पीछे दूटं जाता है । घन्तुलन का रभाव इस कहानी का 
दोष दै । 

नरलिदानः कहानी से हर्‌ की गरीवी ग्रौर उसके लङ़के गिरधारी की 
वदती दुई लाचारी का चित्रण काफी संवेदना-पूं है । परन्तु गिरधारी के मर 
जाने पर उसका भूत होकर चेत र बैठना ग्रौर कालिकादोनकामयसेखेत को 
छोड बैठना, कानी के प्रभाव को अनावश्यक स्प से दलका कर देते दै। 
सामान्य जीवन से परे प्रेमचन्दजी जँ कीं श्रलोकिक' तत्व को लाते डे, 
वों वह प्रायः कदानी की मार्भिकता घटा देते है । उनम इस प्रकार के वस्तु- 
निरूपण का सम्यक्‌ सामथ्यं नहीं दे । 

श्ांखनाद्‌” कहानी मे भी वर्णन का कौशल ग्रच्छा दिखायी देता है। 
तीनों भादयों की ग्रलग-श्रलग स्थितियों रौर मनोवृत्तियों का चित्रण कथा मे 
रोचक्रता लाता दै । विशेषकर गुमान के स्वमाव-चित्रण सँ सुन्दर रेखाश्रों का 
विनियोग द्रा है । कहानी ग्न्त मं मनोवैज्ञानिक वना दी गयी । मनोवैज्ञानिक 
ही नदी, उसमें उपदेशात्मकता का पुट मी रख दिया गवा ह । क्रिसी चित्रण 
प्रधान कहानी के श्नन्त से मनोविज्ञान कौ एेसी योजना चित्रण के सौन्दयं को 
टा देती दै श्नौर यदि उष मनोविज्ञान मँ उपदेशात्मकता भी रिषित हो, तव 
तो कहानी का स्वारस्य ग्रौर भी घट जाता दै । 

'ूस की रातः इख दृष्टि से एक उत्तम कहानी हे । वहं छोटी है पर बड़ी 
मर्मपूरं । ज्योही घर की सारी पूजी, तीन रूपए, महाजन कोदेदव्ि जाते दै, 
कहानी त्ररम्भ होती दै, विपत्ति श्रारमम होती है । रात मे| खेत ताकने का सारा 
चित्रण वहत दी सटीक उतरा है । भखान श्रौर कुत्ते कौ पारस्परिक चचां 
कहानी मे एक श्रजीव टी पैदा करती है श्रौर ग्रन्त मे खेत चर जाने र 
किसान का प्रसन्न होना प्रभाव को पराकाष्ठा पर पर्हुचा देता दै । कदानीका 
निहित उदेश्य--गरीवी का व्यंग्यपूरं चित्रण पूरी खष्टता के साथ उतर 
सका दहै, परन्त॒ विशुद्ध व्यंजना के सूप मे; कदीं किसी उपदेश के द्वारा नदीं । 

मनेवज्ञानिक कदानियों मे “माता का हृदयः ग्रौर ध॑च परमेश्वर भावा- 
त्मक या आरआदशत्मिक मनोविज्ञान को ले कर चली दँ । माधवी श्रपने पुत्र का 
बदला लेने गयी थी, पर विरोधी के पुत्र को श्रपने घ्र ला रखती है । उसकी 
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श्रारम्भिक उत्तेजना से उप्तके ग्रन्तिम सौमनस्य तक जो घटनाएं घटित होती दै, 
वे बहुत कुह स्वाभाविक दँ । परन्तु यह नहीं कडा जा सक्ता कि प्रलयेक नारी, 
या ग्रौसत नारी मी, उसी पथ क्रा श्रनुसरण करेगी; जिस पथका ग्रनुखरण 
माधवी ने करिया । फलतः यह कहानी भावनाःप्रधान हो गयी है | यही वात पंच 
परमेश्वर कडानी की मी है, जिसमें ्रलगू. श्रौर ज्॒म्मन, जो ग्रापस मे वारी- 
वारी से भैवी ग्रौर फगड़ा कर चुके है पंच के ग्राखन पर पर्हुचकर एेखा फैसला 
करते है, जो सच्चे प्रर्थो मे न्यायपूरं है, जिसमें व्यक्तिगत सम्बन्ध का को 
श्रखर नहीं | कानी श्रादि से ग्न्त तक्र उपयुक्त वातावरण करा निर्माण करती 
हे श्रौर यह कहीं से बोध नदीं होता किं लेखक जानःवूभकर किसी उपदेश की 
योजना कर रहा दै । वस्तुतः एेखी कहानियों को दी वातावस्णःप्रधान कहानी 
कदा जा सकता ह । 

ध्नशाः रौर ध्वडे भाई साहवः कहानियां मनोविज्ञान की स्वाभाविक गति- 
विधि को लेकर उपस्थित होती हैँ । नशा? कदानी मेँ एक साधारण परिवार का 
युवक एक सम्पन्न परिवार मे पर्हच जाने पर किं प्रकार व्यवहार करता दै, 
इसी का विवरणपूणं उल्लेख क्रिया गया ह । चड़ भाई सादवः कानी 
सेभीवद़े भाई का नैसर्गिक वडप्यन चित्रित करिया गवादहै। वे जानते 
है कि उनका यह बड़प्यन श्रयथास्थान है--गलत जगह पर दहै । फिर भी बड़े 
भाई की स्वाभाविक गरिमा उनको वाध्य करती है । भीतरी परिस्थिति मे मी 
उनके बड़प्पन के संस्कार उनका पीदा नदीं छोड़ते । इन दोनो कहानियो मे 
सनोधेज्ञानिक चित्रण काफी गहरा दै, परन्तु उतना गहरा नदी, जितना कफनः 
कहानी मे । कफनः कहानी की विशेषता यह है किं इसमें मनोवैज्ञानिक चित्रण 
के साथ एक कठोर सामाजिक्र वास्तविकता भी चित्रित रुई दै । बल्कि यह कहना 
चादि कि सामाजिक चित्रण के ग्रन्तगंत ही मनोवैज्ञानिक छोायाःचित्र उपस्थित 
हृ दै । घी गनौर माघव का चोरी के श्रालू खाना--उख समय जव माधव 
की खी प्रसव-वेदना से मरणासन्न हो रही दै, ्रौर दुबारा उन दोनों का शराव 
की दूकान पर ताद्धी पीना--उस पैसे से, जो कफ़न कै लि चन्दे मे मिले द, 
रतयन्त मर्मपूं जीवन-परिस्थिति के ब्योतक है । यह चित्रण मनोविज्ञान के 
लिए मनोविज्ञान का चित्रण नहीं है, बल्कि जीवन की वास्तविकता का चित्र 
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है । इसी कार्ण यह चित्र इतना मार्मिक दो खका है | धीष श्रौर माधव ्रपने 
समसत त्रवुणो ग्रौर दोषो के रहते हृष्ट भी हमारी सदानुभूति से वंचित नदीं 
होते । पाठक का सारा ध्यान समाज के उस प्रपीडन की श्रोर खिच जाता है, 
जिखके परिणाम स्वरूप घीसू ग्रौर माघवः षी ग्रौर माधव दै! 

शेष कहानियां मे से सामाजिक रिथतियें ग्रौर प्रवृत्तियों से सम्बन्ध रखने- 
वाली एक कदानी शान्ति दै, जिसमे एक पतनी पति के त्रादेश से पुरानापन 
छोड़कर (नवीनाः बनती है, पर फिर उसी की इच्छा से पुरानेपन को ऋऋपनाती 
ह । इस वीच में पतिदेव इतने बडे मानसिक परिवर्तनों से होकर गुजरते हँ कि 
उनका सारा दृष्टिकोण दी बदल जातां दै । यदं भी एक उपदेशात्मक कहानी 
ही बनकर रह गयी दै । इसका कथानक भौ पिष्टपेवित दै । 

'रेकटरेखः कहानी मी यथार्थ चित्रेण के साथ भावात्मकता को प्रमुख वना 
कर लाती ई । तारा ग्रौर निमंलकान्त प्ररस्पर प्रम-प्रस्ताव करते द । दोनों 
विवाह की तैयारी करते है, पर समय के टीक पटले एेवद्रेस तारा को यह ज्ञात 
होता है कि वह निर्मलकान्त के परति शरन्याय कर रही है । उखकी श्रायु निर्मल 
की रायु से त्रिक है | वस, यदीं से उसका मन बदल जाता है श्रौर वह्‌ 
विरक्त होकर कहीं चली जाती दै । लेखक ने तारा के द्वारा जो श्रात्मचिन्तन 


, कराया है, वह भावुकतापूएः है । 


्रम्निखमाधिः में प्रमचन्दजी ने प्रतीक-योजना कर्ने कीचेष्याकी दै। 
जव पयाग ऋ्रपनी लाठी पर जलती हुई मड़ैया को लेकर दौडता दै, तव यह 
त्राभाठित होता है कि यद जलती दई मङ़या वस्तुतः कोई प्रतीक दै । इसी 
ज्वलित श्रग्नि मे सुविमनि मी त्रा फसती है ग्रौर उसी ग्रग्निखमाधि में मिल 
जाती है । इस प्रतीक-योजना में परेमचन्दजी पूंतः सफल नदीं हुए । ेखी कदा- 
नियों मे प्रस्त॒त या प्रस्त वस्त॒ को, ग्रप्रस्तुत या श्रप्रतयत्त वणन द्वारा, बडे 
कौशल से व्यक्त करना पड़ता दै । इस प्रकार का बौद्धिक कोशल प्रेमचन्दजी 
मे कमदै। 

कू श्नौर “सखमर-यावा' कदानियो सीषे राजनीतिक ग्रान्दोलनों से सम्बन्ध 
रखती ह । कला मे इतने ऊपरी स्तर का प्रत्यच्च॒ चित्रण बहुत उपादेय नदीं 
हाता । सम्भावना यह रहती दै कि वस्तु-जगत श्रपनी सत्ता को कानी के 
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कल्यना-जगद से पूरी तरह खो नदीं देगा प्रौर जव तक एेषा नदीं होता तव तक 
कहानी मे कलात्सक प्रौदृता नदीं त्रा सकेगी । यदी बात इन दोनो कदानिर्थों के 
सम्बन्ध मे चरितार्थं हुई है । भिकूः कशानी मे तो कहानी काकोईरंग ही नदीं 
चद] । एक व्यक्ति ताीलाने में ग्राता दै; स्वयंसेवक को, जो धरनादेरदा दै, 
एक तमाचा लगाता है ग्रौर उषी चण वह ताड्ीखाने ग्रौर शराव से नफरत 
करने लगता है ! इतनी जल्दी एेखा त्राकस्मिक परिवर्तन, न तो यथार्थं दै ग्रौर 
न मनेोचेज्ञानिक । पर्छ कदानी ने इतना श्रवसर ही नहीं दिया क्रि यह भाव 
परिवर्तन स्वाभाप्रिक वन पाता । प्रस्यत्त घटना की मोटी भूमिका पर कहानी खड़ी 
करते की यह एक सयण्ट नुटि दै । समसयात्रा' कहानी भो कहानी न होकर एक दिन 
की घटना-शरह्वला दी ठदहर्ती है । समय की सीधी पगडंडी पर घटनाश्रं की परेड 
कहानी नदीं कहलातो । यदि इस घटनाक्रम मं नोदरी का षरिलकण व्यक्तित्व न 
राता, तो कहानी ग्रौर मी वेजान हो जाती । कडानी का ग्रन्तिम अंश राष्ट्रीय 
भावात्मकता से मरा दग्रा दै । प्रेमचन्दजी को पुनः एक ग्रहल वातावरण 
बनाना पड़ा दै, जिसमें कहानी का भावात्मक उदेश्य ्रस्वामाविक न प्रतीत हो। 
परन्तु वातावरण के निर्माण मे प्रेमचन्दजी को इस कदानी म वह सफलता नदीं 
मिली, जो "पंच परमेश्वर म मिली हे । इख्का कारण भी कदाचित्‌ यदी है 
किं श्रत्यन्त प्रत्यत राजनीति सोम्य रौर संयत कला का तरिषय नदीं बन स्करती । 
>< >< >< 

स्मब्रहमे प्रेमचन्दजी की समस्त कहानियो पर एक साथ भी विचार कर 
लेना है । सथसे पहले हम उनकी कहानि्यो के निर्माणे को देखते दँ । लेखक 
की कल्पना, उसकी रुचि बरौर ्रध्ययनः उसकी जीवन-समबन्धी ग्रभिक्ञता उसे 
कितने व्यापक क्ते मेले गयी दै १ यहो हम यह कहने को बाध्य होते ह कि 
्मलन्दजी की कहन का चेन बहत अधिक प्रसरत नदद । उन्दने णाग 
जीवन की ही कदानियौ लिखी ई ग्रौर वे भी प्रायः राष्ट्रीय ' उत्थान के विशिष्ट 
उदेश्य से । उनकी कल्पना तथा उनके ्रध्ययन ग्रौर श्रनुभव उनको जीवन 
के विविध न्तेन मे नदी ज्ञे जा सके ग्रौर सख्ष्ट लकय की प्रमुखता के कारण 
उनकी कहानियो मे तटस्थ चित्रण, वस्तु का स्वतन्त्र निरी त्रौर स्वतन्त्र 
परिणाम-दर्शन पूरी स्रामे नदीं श्रा पाया । य उनकी कहानियों की मुख्य 
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सीमा दै, पटन्तु इख सीमा के ग्रन्तग॑त उन्दोनि विस्तृत ग्रौर श्रशेष कायं किया 
है । उनकी कहानियों की संख्या ग्रौर परिणाम किसी वड़े कलाकारके ही 
उपयुक्त हैँ । हम कह सकते है कि वस्तु-चयन मेँ श्रौर व्यापक रूप से वस्तु- 
अ्रहण की क्षमता मे जो कमी दिखायी देती है, उसकी वहत कुक पूर्ति प्रेमचन्द्‌- 
जी ते सीमित वस्तु की विविधता श्रौर श्रनेकरूपता द्वारा पूरीकर ली दहै । 

हम ऊपर कह चुके है कि प्रेमचन्दजी की सुख्य प्रेरणा, जिसके स्राधार पर्‌ 
उन्होने कदानियों का निर्माण क्रया, प्रगतिशील थी । वे समाजहित ग्रौर समा- 
जोत्थान की भावनां से प्रेरित ये। इस मूल प्रेरणा के कारण प्रेमचन्दजी 
की कटानियों मे एक विलक्ञण श्राशावाद, मानव-मदत्व के प्रति ग्रसिट विश्वास 
श्मौर समाज की श्ननिष्टकारी शक्तियों के विरुद्ध एक कठोर व्यंग्य का मात्र सरा 
हर्रा द । यह प्रेमचन्द्‌ के व्यक्तित्व की विशेषता रदौ है ग्रौर इसका शुभ परि- 
णाम उनकी कहानियां मे सर्वत्र देखा जाता है । परन्तु इस उदात्त उदेश्य के 
कारण श्रनेक स्थलों पर कलात्मक चुधियोँ भी रह गयी द । उदाहरण के लिए 
उनकी कितनी ही कदानियों मे हलकी भावुक्रता, त्राद्शात्सक श्रौर उपदेशात्सक 
प्रवर्ति ( जिसे इतित्रत्तात्मकता भौ कह घकते हैँ ) स्थान पा गयी है | कदानियों 
सें वस्तु ग्रौर परिं्थति के साथ भाव की जो संयुक्तं ओर ऋ्रविच्छेद्य सृष्ि होनी 
चाहिए बह ग्रनेक वार उपेक्तित शे गयी है । दूसरे शब्दों मे प्रेमचन्दजी ने 
सर्वत्र वस्तु ब्रौर भाव के नैसर्गिक तारतम्य का ध्यान नहीं रखा | वे भावना में 
बह गये है, जिससे उनकी कहानिया वास्तविक वत्तु-निरीक्तण श्रौर तज्जन्य 
ग्रभावशालिता से श्रनेक बार बञ्चित रह गयी हे । परन्तु ्रपनी प्रौढ कृतियों से 
मेमचन्दजी ्रधिक्र तटस्थ ्रौर श्रधिक मार्मिक निरीक्ण से कामले सके दै, 
जिसके परिणामस्वरूप उनकी विधते समय की कहानियाँ ग्रधिक प्रभावशालिनी 
हई ह । 

कला की दष्ट से भी निरन्तर परिवर्तन होता गया दै । यदँ कला से हमारा 
तात्पथं निर्माण-कौशल श्रथवा कानी के विधान पक्त से ३ । प्रेमचन्दजी की 
श्मारम्भिक कहानिर्यो न केवल आकारमेंव्ड़ी हँ, वे दीघं समय कामी संग्रह 
करती दै, जिससे उनमें गतिशीलता की कमी श्रा जाती है । ग्रनावश्यक वर्णना- 
स्मकं उनकी प्राथमिक कदानिरयो मे श्रधक है । त्रागे चलकर प्रेमचन्दजी की 





कहा निरयो १२ 


कहानिरयो ग्रधिक संयत होने ल्मी, किन्त मध्यकालं मे भी उनकी कहानिर्यो की 
वर्ण॑नप्रधानता ( प९्<लाएध०९ गशण्लणः ) पूरी तरह छूटी नदीं | नमूने के 
तौर पर यदि मध्यकाल की करिसी एक कडानी को लेकर देख, तो उसे पू्वती 
कहानियो की श्रपेक्ा च्रधिक सचेत कला ( निर्मास-कौशल ) के दशंन दंगे । 
(एकटेखः कदानी एेखी ही एक कदानी ई । इसमें प्रेमचन्दजी ने नयी श्रौ 
उन्नततर शैली को च्रपनाया है, परन्तु इसमे भी प्रकरणों की कमी नहीं दै | जिन 
कहानियों से प्रेमचन्दजी ने संख्या देकर्‌ श्रनेक -प्रकरणो की सूचना दीदे, प्रायः 
वे सभी कला की दष्ट ते च्रनावश्य विस्तार म चली गयी है। मुख्यतः एक 
ही प्रकरण लेकर उसे श्रादि से रन्त तक हीरे के कण को मति खु तयशकर 
न्वमका देना कानी के भ्रष्ठ कलाक्रार का कायं होता दै। प्रेमचन्दजी केवल 
दस प्रतिशत कदानियो यँ इस विकसित पद्धति का प्रयोग कर सके हैँ । प्रेमचंद 
जीद प्रायः खमी कहानिर्षो सामाजिक ृष्टमूमि पर्‌ वणंनात्क शेली भं लिखी 
गथी है । उनमें शैली-सम्बन्धी विविधता भी नदीं है । 

वहनी की श्रेष्ठता किंस तत्तव या किन तत्त्यो मे दै, इस पर विचार करते 
ही यद स्पष्ट ह्यो जाता है फरि उसकी श्रेष्ठता प्रायः उन्दीं तत्त्व मे है, जिनमें 
श्रन्व सादित्यांगो की श्रेष्ठता रहा करती दै । सवसे पदले लेखक या रचनाकार 
की कल्पना शक्ति का, उसकी उद्भावना काः वि्तार श्रोर वैशिष्ट्य देना 
पड़ता है । यह्‌ शक्ति जितनी हौ सद्व होगी, लेखक उतने दी विस्त जीवन- 
तत्रो को कला का विषय वना सङेसा । इख कल्पना-शक्ति कौ सीमा में लेखक 
के व्यक्तित्व के वे सभी उपकस्णं श्रा जाते है, जो उखकौ स्वना पै सहायक 
हुश्रा करते है । दूसरी स॒ख्य शक्ति लेखक की जीवन-दष्टि होती हे । स्वस्थ 
जीवनद्ष्टि का लेखक दी रेष्ठ कडानियों की उद्धावना कर सरतां है। यदि. 
उसकी कहानियो मँ तर्य ग्रनेक वुं दै, भिन्ठ॒ उसकी जीवन-टष्टि मँ उन्नायकर 
प्रमाय वतमान है, तो उसकी उन तरनेक चषियो का परिमाज॑न दौ जाता 
हे । प्रेमचन्दजी की कदानिरयो इस विशेषता से समन्वित हं । तीसरी विशेषता 
कहानियों भे निदित भावादक तत्त्‌ होती दै । सच्चे श्रर्थो सें प्रभावशाली 
भाव-खष्टि जीवन कौ वास्तविक गतिविधि के निरी श्रौर चित्रण से श्राती 
हे । वस्तुन्दुली परिस्थिति श्रीर्‌ उन पर काम करनेवाली मानव-चेहना जव 
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लेखक की तूलिका मे सजीव होकर एकाकार हो जाती दै । तमी सच्चा भावा- 
त्मक चित्र बन पाता है | कहानी की भावात्मकता कोई उधार ली हुई वस्त॒ नही 
होती । उसका जन्म ग्रौर विकास लेखक के वास्तविक निरीक्तणों ग्रोर श्रनुभवों 
मे होता है । श्रतएव जिस लेखक मे तटस्थ श्रठुशीलन के साथ सच्ची भाव- 
प्रणता होगी, वदी शरेष्ठ कदानीकार वन सकेगा । 

कहानी का ग्रन्तिम वैशिष्ट्य उसमे निहित बौद्धिक तत्त्व से मी परखा 
जाता हे । बौद्धिक तत्त्व दी जीवन-दष्टि को दिशा देता दै। बौद्धिक क्षमता 
एक श्रौर जीवनानुभवों से उत्पन्न होती है श्रौर दूसरी ग्रोर उन्हीं ग्रनुभवों को 
परिपुष्टता श्रौर विस्तार भी देती है । विना श्रनुमव के बुद्धिका प्रयोग यदि 
शुष्क श्रौर एकंगी है, तो बुद्धि के योग के व्रिना च्रनुभवों मे वास्तविक सखजी- 
वता नहीं श्राती | प्रेमचन्दजी की कहानियों में विचार पक्त मी क्रमशः पुष्ट 
होता गया है श्रर उनकी प्रो काल की कृति्यो ये उनकी वौद्धिकता कहानियां 
को सुन्दर रीति से प्रालोक देती रही हे । खच पृष्ठि तो लेखक की कल्पना 
शक्ति, उसकी मावात्मकता श्नौर उखकी वौदधक कमता समी तत्व बहुत कु 
ग्रमे है ग्रौर कलाकार के व्यक्तित्व से सम्बन्ध रखते है । इन मस्त शक्तियों 
के पूणं समाहार से ही श्रेष्ठ कलाकृतियों का उद्धव होता है ¦ दम कह सकते 
है कि प्रेमचन्दजी की कहानि्ों मे उत्तरोत्तर इन तन्वो का समुचित विकास 
श्रौर समाहार होता गया दै, परन्तु उतम स्तर की निर्माण-क्मता प्रेमचन्दजी 
की योद्धी ही कहानियो मे पायी जाती है । वे साधारण ग्रौर व्यापक प्रयोजन की 
इष्टि से शरेष्ठ कलाकार हे किन्त विशिष्ट ग्रौर सूम प्रयोजन की पूर्ति थोडी ही 
कहानियां मे कर पाथे दै1 





प्रेपचन्द : कहानीकार 


[ श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त ] 

कंदानी का जन्म पूरव मं द्रा । त्राजकल भमी सिन्दवाद ग्रौर । ग्रलादीनः 
न्रथवां हितोपदेश की कदानिों से हमारा मनोरंजन होता है । परन्तु श्राधुनिक 
साहिविक गल्प क शता्दियो तकर पश्चिम मे निवासकर श्रव पूवं को लोट, 
है । सेनटूखवरी के कथनानुसार कानी के चार ग्रंश होते है । कथानक (२1०५); 
चरित्र-चि्रण (912०४९78), वरता (0गणण्टोग्रौर वणन श्रथवा वाता 
वरण (7005८६०२) । पञ्विम के, विशेषकर इद्गलैर्ड के, कहानीकारो का 
कथानकं ्रनाकर्पक होता दै । चरितर-चित्रण ही उनका खफल होता दे। 

यह्‌ स्वाभाविक्र-सी वात मालूम होती दै कि पूवं मे फिर उक्कृष्ट कहानी- 
लेखकों का जन्म हो, वर्योकि इख कला में पूर्वं खदा से निपुण रहा दै । केवल 
कहानी का रूप बदल गया दै । 

प्रमचन्द ने 'मानखरोवर' के ध््राछ्णथनः मे लिखा दै-“सवसे उत्तम कानी 


-बह्‌ होती दै, जिखका च्राधार किंस मनोवैज्ञानिक स्त्य पर हो| प्रेम द्वादशी" 
की भूमिका में श्रापने लिखा है वर्तमान श्राख्यायिका का-खख्य उदेश्य 


साहिष्यिक रखास्वादन कराना है, ग्रौर जो कहानी इख उदेश्य से जितनी दूर 
जञा गिस्ती है, उतनी ही दूषित समभ जाती दै 1" प्रेमचन्दं कां विशेष मद्व 
यह दे कि श्रपने उपन्यास ग्रौर कडानिरयो मेँ उन्दने भारत की ग्रातमा को सुर- 
क्षिति रखा दे । 


उनकी स्वना का स्मरण करते ही भारत के प्राम, यह का कृषक वग» ` 


उच-कुल की ललनार्ण, त्राम श्रौर करौदे के पेड़, यो के पशुपती स्परतिपट- 
पर घूम जाते दै | त्रापकी रचना पढ़कर देश के मनुष्य ग्रौर त्रादशं हमारी 
ष्टि मँ ऊपर उठ जाते द । 


्रमचन्द श्रौर युदश॑न दोनों ही पहले उद्‌" मे लिखते थे । (सप्तसरोज? 


ञ्रौर शवाखदनः का उपहार देकर प्रेमचन्द॒ने दिन्दी-साहि्य मे प्रवेश 
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किया । इन रचनाश्रों मे जो रस, त्रनुमूति ग्रौर प्रतिभा है, उसके श्रागे प्रम 
चन्द न वद्‌ सके । 
उपन्याख श्रौर गल्प भिन्न कला दै । यह ॒श्रावश्यक नर्हीँ किं सफल उप- 
न्यासकार गच्छ गल्प-लेखक भी हो । उपन्यास मे जीवन का दिरग्दशन होता 
हे, गल्प मे केवल भोकी मात्र होती दै । मानव-चरितर के किसी एक पहलु पर 
प्रकाश डालने को, करिंसी घटना या वातावरण की सृष्टि के लिए कानी लिखी 
जाती है| जीवन के सभी श्रंगोँ पर या सानव-चरित्र की सभी जय्लिता््रों पर्‌ 
कहानी प्रकाश नदीं डाल सक्ती । प्रेमचन्द लिखते दै-कटानी य वदत्‌ 
विस्तरत विश्लेषण की गंजायश नहीं होती । यहाँ हमारा उदेश्य संपूरयं॑मनुष्य 
को चित्रितं करना नही, वरन्‌ उसके चरित्रे को एक श्रंग दिखाना ह । 
` प्रेमचन्द सफलं उपन्यासकार ग्रौर गल्य-लेखक ये । इस लेख मे हम उनकी 
कहानी-कला पर ङं विचार करगे | 
( ई.) 
“सत-सरोजः प्रेमचन्द का पहला कदानी-संग्रह है । इसके विष मे शरद्‌ 
वाब ने बह सम्मति दी थी--गल्यं सचसच बहुत उत्तम शरोर मावपूरं ह। 
रवीन्द्र वाब के साथ इनकी तुलना करना च्रन्याय गओ्रौर श्रनुचित साहस दै। 
पर्‌ शरीर कोई भी बंगला लेखक इतनी श्रच्छी गल्पे लिख सकता है या नहीं 
इसमे सन्देह दै । 
रवि वाू कौ भाषा में जो माधुरी श्रौर रस है, उनकी स्वना सजो श्नु 
भूति श्र पड़ा हं, उसक्रौ समता प्रेमचन्द नहीं कर पाते | परन्तु प्रेसचन्द 
की रचना मे त्रपने ्रनेक गुण है, जो ग्रौर कहीं नदीं मिलते । ्रामीण षको 
का द्य कोन इतनी श्रच्छी तरह जानता है १ गांधी के अतिरि ग्रौर करंसने 
इतनी तपस्या से ्राम्य-जग को पहचानता है १ धंच-परमेश्वरः. के श्रतिरक्त 
हिन्दू-मुस्लिम संस्कृतिं कौ एकता का एेखा चित्रण ग्रौर कँ मिलेगा १ 
्ाम्ब-जग का चित्र खीचते हुए ग्राप कर॑ते दै वह न्नाम केवर के 
नीचे सानो कौ गादौ कमाई के सुनदरे ठेर लगे हए ये । चारय शरोर मूसे की - 
प्रधी, सी उड़ रही थी | बरैल छ्रनाज दति ये ग््रोर जव चाहते मूसे ये मह 
डालकर च्रनाज का एक गाल खा लेते थे 1 गोँव के वदृ रौर चमार धोबी श्रौर 





न 
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कुम्हार श्रपना वार्भिक कर उगाहने क लिए जमाये। एक शरोर नट टोल 
वजाकर्‌ श्रपने कतैव दिखा रदा था | कवीक्वर सदहाराज की त्रठल काव्य-शक्ति 
ग्राज उमङ्ग पर थी॥ 
(उपदेश, सप्त-सखरोज ।' 

इख संग्रह स दो कदानिर्यो ते वदी दी !उचकोटि की है--धडे षर फी 
बेटी, शोर पंच परमेश्वर । क्रिखी भी साहित्य को एेसी स्चनाग्रो पर गवंहो 
सकता दे । 

वड़े घर की वेदी, होटे-ते गोव मेँ आयी, जहयँ वह रेशमी स्लीपर न पहन 
सकती थी, ज्यौ नाम के लिए को वारी भीनथी।न जमीन पर पुश, न 
दीवारों परचिच्र । फिर भी उसने यहो की ग्ररस्थी सम्भाल ली! एक वार्‌ खाना 
बनाते खमय देवर से कहा-तुनी दौ गयी श्रौर उसने ्रानन्दी को खड़ाऊं खींच 
मासा । बह वदत येय । उसके पति मो अ्ञाये । घर से गरल होने कौ नौवत 
त्र गयी । श्रव उसका देवर भी पतां रहा था ग्रोर ग्रस्‌ बहारहा था। 
श्रानन्दी पिषली | उसने वीच-वचाव कर शान्ति करवा दी । 

मानव स्वभाव का यहं वड़ा मार्मिक श्रौर खुन्दर चित्र ह । प्रेमचन्द की 
स्वनाश्नों को पदृकर मनुष्व पर दमारी श्रद्धा वदु जाती है । उनमें वास्तविकता 
ग्रौर श्रादश॑वाद का खुन्दर सम्मिश्रण रहता है । हम यहं कमी नदीं सोचते 
कि यह्‌ चरित्र कल्पना-जग के द । उनके वर्णन मे वास्तविकता होती है, किन्त 
उनका दण्टिकोण स्रा दशंवादी रहता हे। 

जो कथा-शेली प्रेमचन्द ने यँ श्रषना$ उको श्रन्त तक निभाया । 
ध्वडे घर की वेट एक हद्‌ तक करोर होती चली जाती है, किर असन्त नग्न 
हो जाती है । जेते लोदि की पतती जितने जोर से खीची जायगी उतनी दी 
शवित से वद उचटेगी । या धनुप्र की प्रत्यञ्चा जितर्न दी लीची जायगी उतनी 
ही दूर वह वाण को फकेगी । उनकी इस शेली को गणित की रेाश्रो से समम्‌ 
सक्ते हे । एक हद तक कथा का चद्व होता दै; पिर बह पी दय जाती दै। 

इसी प्रकार ¶॑च-परमेश्वर' भी एक इद तर गस्ते है, फिर संभल जाते 
ह । पिछले वर्षो की लिख इ कहानियो के संग्रह “मानखरोवरः मे भी इस 
शेली कौ श्ननेक गल्ये मिलती दै । 
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प्रमचन्द मे सच्चे साहित्यकार की सव ग्रनुभूतिर्यो थीं । मलुष्यु-स्वमाव पर । 
उन शरद्धा थी | कसौटी पर चढ़कर मनुष्य सचा ही उतरता है। उदाहरणाथै 
ङ वाद की लिखी कहानी &श्वरीय न्याय | 

उनकी माषो भ्रामीण-जीवन-सी ही सीधी-सादी है । उनकी उपमा 
देनिक जीवन से ली गयी है | जिस तरह सूखी लकी जल्दी से जल उती 
है, उसी तर्‌ जधा से वावला मनुष्य जरा-जरा-खी बात पर तिनक उठता दै ॥ | 
(बडे षर की वेट) रव इस धर से गोदावरी का स्नेह उख पुरानी रस्सी 
कीतरह थाजो वारबार गांड देनेपर भी करही-न-कदीं सेटूट ही जाती 
दे ।' ( सौत ).। 

(माषा मुहावरेदार काफी है । दले घर मे दिया जलाते है फिर महिजद्‌ 
मे ।' करी-कहीं पर वड़ा कोमल व्यंग्य है| इज्जिनिय॒रों का ठेकेदारों से कुह 
वैखा दी सम्बन्ध है जेखा मधुमक्रिवयो का पूलो से । यह ॒मधुरख कमीशन 
कहलाता दै । कमीशन श्रौर रिश्वत म बड़ा श्रन्तर हे । रश्वित लोक श्रौर 
परलोक दोन ही का सर्वनाश कर देती है । उमे भय दे, चोरी दै, वदनामी 
है । मगर कमीशन एक मनोहर वाटिका दै, जह न मनुष्यकाडरदै,न 
परमात्मा का भव... |° ( सञ्जनता का दरड ) | 

-सप्त-सरोज' मे प्रेमचन्द्‌ की कदानी-कला का जो रूप वना, व श्रन्त 
तक वेना रहा । इधर कुषं उर्मे परिवर्तन होने लणा था, किन्तु श्रनेक वर्षो 


तक उनकी कथा केपात्र रेसे ही वाताषरण मे, एेसे ही स्वरूपम से भ्रमण 
करते रदे । | 
श) 


( 

नवनिधि" मे बहुत करके एतिहासिक कहानियों हैँ । कहानियाँ सभी 
मनोरंजक है । विन्त प्रेमचन्द की गल्य-कला इन कदानियों मे उतनी उच कोटि 
कौ नदीं । कथानक के उतार-चदाव में श्रौर चरित्र-चि्रण में लेखक की कल्पना 
को उतनी स्वतन्वता नदीं । प्रमचन्द्‌ की कहानी कला का एकः विशेष गुण 
कथानकगुग्फन हे | कखीदे के समान घटना का जाल उनकी कल्पना बनाती 
हे । किन्त नव-निषि' मे उनकी कल्यना बेध-सी गयी दै । 

एतिहासिक कहानी की नस्ल खच्चर क समान है । न वह इतिहा दै, न 
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सफल कहानी ही । लेस्ली स्टीफेन ( 1.०5112 9६०००९० ) ने उसे वणं संकर 
 ( प्रश0 ) बताया है । एतिहासिक कहानी तव॒ सकल होती है, जव एेति- 

हाखिक वातावरण मे कल्पना के चरित्र विचरं । एतिहासिक चरित्रं को लेकर 
कहानीकार श्रपनी सव स्वतन्त्रता खो देता दै । (नव-निषि' मे ^वोखाः नाम कौ 
कहानी सुन्दर दै । शायद इसके पात्र श्नौर इसका कथानक कल्पित दै । 

प्टव.निधि' की पिदली तीन गल्पे शरमा्रस्या कौ रात्रि, ममता" ग्रोर 
हुतावाः प्रतिभापूरं दँ । इनमे प्रमचन्द्‌ कौ स्वाभाविक कदानीकला का 
चमत्कार है । जो शैली उन्दोनि “सप्तसरोज' मेँ अरपनायी थौ, उसी को सफलता- 
पूवक निवादा दै । इनमे मनुष्य के ददथ की, उख मावो की ग्रच्छी सूः दै | 

यह्‌ एेतिदाखिक कदानिर्यो ग्रधिकतर युगल खाग्राञ्य के मध्याहकाल की 
है । पदली दो कदानिर्यो राजा हरदौल ग्रौर "रानी सारन्धा' बुन्देलों कौ वीरता 
रौर त्रान का चित्रण है । इन कानि को पद्कर्‌ मन मे राजप्ूताने की 
वीर-कथार्णे हरी हो जाती दै । 

प्रम-पूरणिमाः सं प्रेमचन्द्‌ की कहानी-कला मे कुं विका न दहृग्रा । 
श्रधिकतर कहानी खुगठित है श्रौर 'सप्त-सरोजः के पथ पर चली ह । “ईश्वरीय 
न्याय, शंखनाद्‌; र्गा का मन्द्र, धेट का धनः, च्ादि कहानी शच 
परमेश्वरः श्रौर श्वर की वेदी" जैखी उककष्ट कहानियां से खक्कर लेती हैँ । 
'ङ्खनादः श्रौर दुर्गा का मन्दिरः तो प्रेमचन्दजी ने श्रपने प्रेम-दादशी' 
नामक बारह सर्वोत्तम कशानिरयो के संग्रह मे मी रखी है। 

सूर्म दृष्टि से देखने पर (सुप्त-सरोजः ग्रौर श््रेम-पूिमाः के बीच उनकी 
कला काकु हाखदीदृप्रा। श्रधिकतर कहानिया पुरानी लिखी इई जान 
पड़ती दै, श्रथवा यह दो सकता है कि उनकी कला एक पयिटी को श्रपनाकर 
विकसित न हो सकी । 

प्रेमचन्द्‌ का विशेष गुण उनका मनोविज्ञान है । दय के सूतम-से-सूत्म 
भाव सममे भे वे निपुण है । &श्वरीय न्याय» गा का मन्द्र चेटी का 
धनः श्रादि गल्ये इसी सूम के कारण सफल है। 

जहो ग्राभ्य-जग की शोर प्रेमचन्द्‌ ने मुख मोडा ई, वहो उन्दोनि त्रशातीत 
सफलता पायी दै । '्ंखनादः नाम की कानी मे आाम्य-जीवन का विशद वंन 
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दे । पात्र के नामों तक में म्रामीणएता भरी है । उनके नामों से दमे काफी सन्तोष । 
मिलता है- मानु चौधरी के लड़के वितान, शान ग्रौर गुमान चौधरी, मिठाई 
वेचनेवाला गुरदीन; गुमान चौधरी का लड़का धान । गुमान के व्यसनम्‌ 
रम मे ठोल वजाना, महली फसाना, दंगल मे भाग लेना । इस भराभ्य-जीवन 
के चित्रण में त्रवश्य दी देवी शक्ति है। 
किन्तु बार-बार हमारे मन मेँ उठता दै कि प्रेमचन्द्‌ मध्य-वर्ग॒के मनुष्यो 
को नदी पहचानते, विशेषकर नगर के मध्य.वगं को | न इनसे प्रेमचन्द्‌ को कुल 
सहानुमूति ही है । जिस प्रकार ग्राम में इतनी पीड़ा होते हुए मीग्रामीण के हृदय 
म उदारता हे, उसी तर श्रनेक नागरिक भी हृदय में व्यथा िपाये पड़े है। 
रवि बाबू इन्दं खूघ्र पहचानते थे | 
परमचन्द्‌ की विशेष च्रङ्ृपा उन व्यक्तियों पर दै जो पश्चिम की संसृति के 
दास हो चुके ह । एेसे मनष्यों को धं श्रौर नीति का ज्ञान नहीं । ध्वर्मसकटः 
नाम की कहानी में कामिनी को श्रच्छी-मली ्र-सती वना दिया है । जव देशमें 
च्रपनी प्राचीन संस्कृति के भति ग्रनुराग वद्‌ रहा है, तत्र एेखा दृष्टिकोण स्वामा- 
विक था। 
परन्त॒ कलाकार का एक विशेष उत्तरदायित्व होता है । कला धर्म के त्राड- 
म्बर से परे हे । वह नैतिकता का ऊंचा उठता सूप हमे दिखाती दै । प्रेमपूरिमाः 
कौ जुं कहानियो से मं एेसा माषित द्रा करि यदा-कदा उनकी कला, धमं 
आदि क श्राडम्बर से दब गयी है । क्िवा-मार्ग', शिकारी राजछुमारः श्रौर 
“ज्वालामुखी कुछ इसी प्रकार की कहानियाँ है । 
कहानी के इतिहाख मे नेतिक कथा का स्थान बहत नीचा है "हितोपदेश 
ग्रौर सपः क कथार्णैः वच्चे ही ग्रधिक चाव से पदृते हैँ । 
कभी-कभी तो दैसप कौ कथाश्रों के नैतिक विचार की भाँति प्रेमचन्द भी 
श्रपनी कहानिया का श्रन्त मेर ग्रहतो मे छापते है । थही ईर्वरीय न्याय है 
यह सच्चाई का उपहार दै" ध्यही महातीर्थं है" श्रादि । हिन्दी के सौभाग्य से 
प्रमचन्द की कला का यह स्प श्रस्थिर रदा | 
'परेम-पचचीसी" नाम के संग्र मे प्रमचन्द्‌ की कला मे ङ्च नये श्रु दीवे। 
इन कहानियों के लिखने के समय सत्याग्रह का ववडर चल रदा होगा । प्रमचन्द , 
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के व्यक्तित्व का सनोदर रंश उनकी गान्धी-मक्ति दै । श्रपनी कला से जो कुछ. 
देश की सेवा वह कर सके, उन्होने की । सुहाग कौ साड़ी" 'दुस्षादस' ग्रादि 
राजनैतिक सग लिये कहानिरयो है । श््रादशं-विरोध' न्रौर "शु से मनुप्य' भी 
इसी गहन समस्या पर विचार हं | गांधी श्रान्दोलन का अन्दर रूप चि्र-कला में 
कलु देखाई ने दिखाया । प्रेमचन्द की कला को भी हम इस देशव्यापी संग्राम 
से श्रलग नदीं कर सकते । 

भूद" श्रौर (नागपूजाः में एसा लगता हं क्रि शावद्‌ प्रेमचन्द्‌ जादू श्रादि 
प्र विश्वा करते हौं । जीवन मे इतने रदस्य मरे पड़े है कि मतुष्य की बुद्धि 
चक्रयाजातीदै। _. 

प्रेमचन्द धशु-जीवने से मी भली-मौति परिचित है । 'स्वत्स्ता' एक धोड़े 
के चपरि का दशंन दै । भूरव-ंस्कारः मे जवाहर नाम क रेल का रच्छ वणन 
ह | उनकी कदानियौं मं एसे ग्रनैक उदाहरण मिलेंगे । 

घ्दपतरीः, चोडः, शविष्वंस, श्रादि सुम न्वसि-चितर दै । इस कला में 
्रेमचन्द खू् दज ह । यदि एसे चिर एकत्रित क्रिये जार्यै तो शायद ही जीवनं 
का को$ गरंग इनमे श्रद्कूता पाया जाय । प्रम-पचीसीः की सर्वोत्तम कहानियों 
मं ूदी काः श्रवश्य गिनी जायगी । वं कहानी वङ़ी सच्ची ग्रौर मम॑भेदी 
है । 'लोकमत का सम्मानः उनकी श्रच्छी कहानियों से टक्कर ले सकती हे । 


किन्तु प्रे्रचन्दं को शायद श्ात्मारामः ग्रधिक माती थी। इसे उन्दनिः 


प्रेम-दवादशीः मे भी स्थान दिया हे । कदानी मनोरंजक दै । किन्त इखकी विशे- 
घता घट्ना-प्राघान्य दै । 

इख संग्रह ये प्रेमचन्द्‌ का अपनी कला पर पूं ग्रधिकार है । कटानियों 
मे एकत प्रकार की सरलता-सी दै । किन्तु जिस श्राशा को लेकर हम सक्त 


सरोजः छोड़कर उठे थे, वह श्रमी पूणं नदीं हृदे । कलाकार किसी एक लकीर ` 
काद फुकीर नदीं होता । 


प्रेमरतिमाः नाम के संग्रहं में प्रेमचन्द्‌ ने उस श्राशाको पूराकिया। 


( ४ 


्रेम-पतिमाः की कदानियोँ दिन्दी के उष जागति-काल की ईँ, जव माधुरी" 


के प्रकाशन ने दिन्दी म नव-जीवन-छंचार किया या । इन कहानियो मे प्रोदता,. ` 


। 
। 





------------------->--------- 
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रस, विनोद सभी हैँ । 

“ुक्ति-धनः, “डिग्री के रुपयेः, 'दीक्ता!, !शतरंज के खिलाड़ी" श्रादि कहा- 
-नि्यो उनकी कला के सर्वोज्च शिखर पर है । इन कहानियों को पढ़कर एेसा 
लगता दै कि यह प्रेमचन्द के कला-जीवन का मधु-मास था । इन कहानियां मेँ 
विचित्र स्पूरति श्रौर हदय की उमङ्ख है । 

“बूढी काकी" मे विनोद्‌ की फलक दै; हदय कौ व्यथाभीहै। इस संग्रह 
मँ श्रनेक कहानियाँ एषी है, जिनमे निरा विनोद-भाव है । 

धनुष्य का परम धर्मः, शुर मन्त्र", “सत्याग्रह श्रादि इसी प्रकार की कहा- 
नियो हँ । इनमे दिनदुओरँ क पूज्य पर्डों का श्रच्छा लाका खीच। गया दै । 

इष संग्रह में प्रेमचन्द्‌ की माषा मी सू निखर गयी है । मदिरा का वर्णन 

देखिए, खफेद्‌ विल्लौर क गिलास मे वफ ग्रोर सोडावाटर से श्रलंछ्ृत श्ररुण- 
-मरखी कामिनी शोभायमान थी 1 ( दीक्ञा ) ग्रौर देखिए- “उपा की लालिमा 





मे, ज्योत्स्ना की मनोहर छटा मे, लिखे हए गुलाव के ऊपर सूर्यं की किरणौ से ` 


चमकते इए ठषासःबिन्दु मे मी वह सुषमा श्रौर शोमा न थी, श्वेत-हिम-युकुट- 
धारी पतों मे मी बह प्राणप्रद शीतलता न थी, जो विनी त्र्थत्‌ विन्ध्येश्वरी 
के विशाल नें मेँ थी ।' ( भूत ) 

इस संग्रह की ग्रनेक कहानिरथोँ मुस्लिम संस्कृति के चित्र दै “माः, शत- 
रंज के लिलाद्गी, वज्रपात", लैला । प्रेमचन्द की शैली इख विषय के सर्व॑या 
श्नुकरूल हे । ङु उदू. खादित्य के सम्बन्ध से, कुं गान्धीजी के दद्‌-मुसलिम 
एकता के पाठ से प्रेमचन्द्‌ मुस्लिम संस्छृति को बड़े श्राद्र कौ ष्टि से 


` देखते दै । 


“शतरंज के खिलाड़ी" वडे ऊंचे दजं की कहानी है । इयम लखनऊ ॐ 
नवावी राज्य का सन्ध्या-काल दिखाया गवा है । लेखनी में वही रोज श्रौर 
मार्भिकता है जो हम दसन निजामी की पुस्तक शुगलों के श्रन्तिम दिनः मे देखते 
ईै--जिदश्रली शाद का समय या । लखनऊ विलाखिता के रङ्ग भ द्वा 
त्रा था । छोटे-बडे श्रमीर-गरीव समी बिलाखिता में वे इए ये । कोई टृत्य 
ओर गान कौ मजलिख सजाता या, तो को$ न्रफीम की पीनक ही के मजे लेता 
था । जीवन के प्रत्यक विमाग मे आमोद-मरमोद्‌ का प्रायान्य था । शाखन- 
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विभाग मे, साहित्ये मे, सामाजिक व्यवस्था में कला-कौशल मे, उद्योग-धन्धों 
मे, ग्रादार-व्यवदार में, सवत्र विलाखिता व्याप्त हो रदी थी । राजकमंचारी विषय 
वाखना मे, कविगण्‌ प्रेम श्रौर विरद के वणन मे, कारीगर कलावत ग्रौर चिकन 
बनाने मे, व्यवसायी सुरमे, इत्र, मिसरी श्रौर उवयन का रोजगार करने में लिप्त 
ये| सभी करी ग्रो से विलासिता कामद्‌ क्काया था | संसारमेंक्या हो रहा 
दै, इसकी क्रिसी को खवर न थी । टेर लड़ रहे है; तीतरों की लड़ाई के लिए 
पाली वदी जा रदी दै । कीं चौर व्री हई दै; पौ बारह का शोर मच। हुश्रा 
है | कदीं शतरंज का घोर संग्राम छि द्ृश्रा दै । राजा से लेकर रंक तक इी 
धुन मे महत ये । यद तक कि एकीरो को पैसे मिलते तोवे रोर््यो न लेकर 
श्रीम खाते या मदक पीते | शतरंज, ताश, गेजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती 
दै, विचार्शक्ति का विकास होता दै, पेचीदा मलो को सुलाने को श्रादत 
पड़ती दै । ये दलीलं जोरों के खाथ पेश को जाती ्थी।' 

ध्वावाजी का भोगः, सनुष्य का परम धमै श्रौर शुख-मन््रः प्रेमचन्द की 
शैली से भारी परिवर्तन की योतक दँ । इनमें मावो के उतार-चदाव, घटना 
चक्रव्यूह, मनोवैज्ञानिक गुष्थर्ा ग्रादि कुछ नरी । यह जीवन की केवल भोकी 
मात्र हे । निबन्ध या स्केच से इनका निकट सम्बन्ध है । इन्दं ्ंम्रजी मे 5110९5 
{7070 11{<--जीवन के टुकड़े कहते दै । जेनेन्द्रजी ने इसी कला को ग्रपनाया 
है| कभी-कभी तो यह कहानी निवन्ध मात्र होती दै । इनका न कुं च्रादि दै, 
न रन्त है । केवल वास्तविक जीवन काएक डुकड़ा काटकर्‌ श्रापक्रे सासनेरख 
दिया गया दै । 

प्मानसरोवरः म इस नवीन शैली की कहानियाँ यथेष्ट संख्या मे हे : भु 
का यशः?, धड़े माई सादव', छह-नीति, ठाकुर का कुग्रो?, “मोकीः, श्राखिरी 
दीला, (गलाः इत्यादि । इन कहानियां का ग्न्त बड़ा स्वाभाविक दे | जीवन 
मे मृप्यु, श्रात्महत्या श्रादि ही नाटक का-सा ग्न्त नही होते । पहली कहानियां 
म प्रेमचन्द देखा रन्त वहुधा पन्द्‌ करते थे । 

प्मानसरोवरः के प्राक्ृथन में प्रेमचन्द ने कहा है, श्रव हिन्दी गल्य लेखकों 
मे विषय श्नौर द्टिकोणं श्रौर शैली का ्रलग च्रलग विकास होने लगा दे । 
कहानी जीवन के वहत निकट त्र गयी दै । उखकौ जुमीन श्रव उतनी लम्बी- 

फा० १० 
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-चौदधी नदीं दै । उसमे कई रसो, कई चरित्रं श्नौर कई घटना के लिट श्रव 


स्थान. नदीं रहा । वह श्रव केवल एक प्रसंग का, श्रात्मा की एक भलक का, 
सजीव, स्पशौ चित्रण दे 1... ... 
इस शेल की कहानियां मे गिला' बड़ी सुन्दर ह । यह चरिच-फोंकी है । 
यह स्पष्ट है कि 'मानखरोवर' के र्चना-काल में प्रेमचन्द्‌ ग्रपनी कला के 


-एक-छत्र श्रधिपति ये । गोदानः से यह भावना श्रौर भी द्द्‌ दौ जाती है। 


त्रलग्योभा?, “£ दगाई' श्रादि कदानिर्योँ उनकी कला के शिखर पर हैँ 1 यह 
लगभग उसी कोटि की दँ जिसमे शरत्‌ बावू की कानी ग्िन्दो का लड़का" 
दै, वही स्वाभाविकता, वही सरलता, कथा मे षह धाराप्रवाह । 
टिन्दी के दुर्माग्य से जव प्रेपचन्द्‌ की कला इतनी परिपक्व, उनकी शेली 
इतनी प्रोद्‌ ग्रौर उनकी भाषा इतनी रसमय हो गयी थी, उनका निधन हो गया । 
८ ५.५ 
कलाकार ्रपने स्वतन्त्र जग की सृष्टि करता है । एकं चण के लिए प्रेम- 
चन्द्‌ के श्रादशं संसार को देखिए । 
यँ कृषकःवृन्द ऋण ग्रोर कष्ट से मुक्त सुखी श्रौ? स्वतन्त्र दँ । पू कौ 
रात मे बहे श्राग के खामने तापते हए पूर्वजन्म की कथा कहते हैँ ग्रौर सुख के 
गाने गाते ह । जमीदारों का ग्रौर सरकारी कम॑चारियों का मान-मदंनः दो चुका 
ह । वह किसी ग्रतीतकाल की कथा के समान मिथ्या ग्रौर दूर है । यह राम-राज्य 
का पुनरागमन हे । 
मध्यवर्गं उदार, दयापूशं श्रर सुसंस्कृत दै । इनके जीवन पर भारत की 
प्राचीन संस्कृति की ्खाप है । यँ भारत की श्रात्मा भारतीय कलेवर में 
दीखेगी । पश्चिम के भोतिक रंग का यहाँ नाम-निशान भी नदीं । 
यदि इस संसार में कोई रदैस दै, तो व्रडला-बन्धुश्रौकी भाँति दानी 
शरोर दयालु दै । 
दख जग में कोई भगड़ा, कलह ग्रौर ग्रशान्ति नदीं । यँ दन्द श्रौ 
मुस्लिम एक दूसरे की संस्छृति को स्नेह श्रौर श्राद्र की दृष्टि से देखते है । 
यद्य आपको खव प्रकार के जोव मिलेंगे | द्री, धोबी, बोड़म, ग्रमे 
किसान, कार, चमार; किन्तु सब नीयत के साफ श्रौर दथ के उदार । 
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मुस्लिम संस्कृति के यहाँ ्रापकरो बडे उच्च श्रादशं दीखेगे । किख प्रकार 
दाऊद ने श्रपने पुत्र की हव्या करनेवाले को त्तमा कर दिया, तैमूर का पापराण- 
दय कैसे हमीदा के विचारों से पिला, लैला के संगीत से किस प्रकार फारख 
का राजकुमार मोहित दोकर फुकीर दो गया । 

क्या यह जग केवल कल्पनाःमात्र दै १ साम्यवाद के मक्त इस जग में 
विश्वास नहीं करते । यह कल्पना माच दै । 

चन्द्रगुप्त वि्यालंकार ने प्रेमचन्द्‌ को मूक जनता का प्रतिनिधि कदा ह । 
्रेमचन्द्‌ का दत्र प्रामीण-जग श्रौर किखानो का हृदय है । यँ वे श्रद्वितीय 
ह| किन्तु मध्य ग्रौर कुलीन वं के भावो की जिख गहराई मे रवि वाब ्रथवा 
शरत्‌ वाव पैठते दै, वह प्रेमचन्द का केर था ही नदीं । 

सनुष्य मेँ प्रेमचन्द का ्रटल विश्वाऽ हे । पने संसार में श्रनेक उदार 
चित्त मनुष्यो को उन्होने खाया है । पवसर पड़ने पर यह ख वहत ऊचे उठ 

, जाते द । डे धर की वेदीः, "च परमेश्वरः श्रवसर पर कोई नीचा नरी 

रहता दे । 

इस प्रकार के चित्रण के लिए स्वयं च्रपने पास विशाल हदय होना 
चाहिए । यदी प्रमचन्द की सवस बड़ी विमूति दै । 
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्रेमचन्द की कला 
(डा० रामविलास शमा) 

प्रमचन्द का ध्येय समाज-षुधार था; कला की वाते गौण होकर ्राती है 
उनका ल्य पहले उस ध्येय की पुष्टि करना ही ह । परन्तु इसका श्रथ वह्‌ 
नहीं रै क्िकलाके बारे मं उन्दोनेसोचान था विशेषकर उस कला के बारे भें 
जिसका कहानी ग्रौर उपन्यास के निमाण से सम्बन्ध दे | युवावस्था सं प्रेम 
चन्द्‌ ने बद्रत से उपन्यास पदे ये--उनकी संख्या श्रनगिनती न रही हो, परन्वु 
उनमें भले-वुरे, कलात्मक ग्रौर कलादीन का दिंसाब लगाया गया था । तिलस्मी 
होशरूबा, चंद्रकांता संतति, धेकिमचंदर श्रौर रेनोल्ड के श्रनुवाद ग्रार कचन 
मिला तो नवलकिशोर प्रेस से निकले पुराणों के उदू श्रनुवाद्‌ समी कुछ उ हनि 
पदा था । भेरी पहिली स्वनाः रौर जीवनखार' ( कफ़न ) मे उन्दने स्रपने 
इस उपन्यासःपेम श्रौर श्रपनी पढाई का हाल लिखा दै ] च्रपनी स्चना््रौ मे 
गरेमचन्द का ध्येय समाज-सुधार था; एक खमाज सुधारक चंद्रकांता संतति ग्रौर 
रेनोल्ड के श्रनुवाद पढे, कु ग्रचरज-सा लगता है । परन्तु इससे सिद्ध होता 
है कि प्रेमचन्द्‌ को कथा-मात्र से प्रेम था; जो पदृते ये, उसमे उनके लिए पहला 
आरक्षण कहानी थी । इसलिए सुधार का लद्य होते हए भी उनकी खुद कौ 
रचनाग्रों मे कहानी-तत्व गौण होकर नही श्राया । पाठक उन्द कथा के ग्रानन्द्‌ 
के लिए पद्‌ सकते दै; सुधार का लद्य छिपा दुध्रा दै । मले-जुरे, सभी भ्रेणियो 
के उपन्यास पढ़ने से प्रेमचन्द की चिन्तनशक्ति उव॑र दहै; प्रत्येक महान्‌ प्रतिमा 
को त्रपने लिए एक वना-बनाया ढा न चाहिए, जिसका वह श्रनुसरण करे, 


उसे श्रपने विकास के लिए केवल संकेत, थोड़ा सदारा चाहिए जिससे 


वह पनी मौलिकता को खोज खके । प्रेमचन्द्‌ की विचिव श्रौर बहु प्रकार की 
पठन सामग्री ने उनकी स्चना-शक्ति के लिए खाद का-सा काम करिया श्रौर वह 
(सेवासदनः जैसा श्राधुनिक उपन्यास लिख सके । केवल निर्माण की दण्ट से 
स्वयं प्रेमचन्द्‌ “सेवासदन' को फिर न पा सके; ग्रपने त्रन्य वड़े उपन्यासो मँ 
उन्देनि निर्माण का ढंग दी वदल दिया था । 
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ध्वेवाखदनः से पाठक का ध्यान सुमन पर केंद्रित रहता हे; विषम सामा- 
जिक परिस्थितियों भ उसका विवाह दोता दै, पति से विहछोदं रौर वाद्‌ मे वेश्या- 
जीवन ग्रारंम होता है । प्र॑त मे वह सेवासदन में स्वयं ग्राश्रय खोजती दूखरो 
के श्राश्नय का प्रवंध करती दै। श्रारंभ से च्र॑त तक सुमन पर से पाठक कीदष्टि 
नदीं हट्ने पाती ग्रौर वदी कदानी के ऊहापोह का कार्ण बनती है । परंतु सेवा- 
सदन की श्राधुनिकता इस निर्माण य दी नहीं दे; उसकी महत्ता घटनाश्रों के 
तारतम्य, विशेषकर .परिस्थिति, घटना ग्रौर चरित्र के सा्म॑जस्य मे दे | 
श्तवाखद्न' मे घटनां का सम्बन्ध चरित्र तक, कथा के कुं पर्वों तक 
ही नदीं रहता; वह लकर परिस्थिति, समाज की विशिष्ट त्रवस्थाश्रो तक पर्हुच 
जाता दै । प्रेमचन्द के पहले के उपन्याखकार इस सामाजिकता कोन पहचान 
पाये ये, उनके उपन्यास ङु पारो की कथां है- प्रेमचन्द्‌ के उपन्यास 
समाज का प्रतिविम्ब है, पात्र केवल सामाजिक दशाग्रो के चिच्रण मे सहायता 
करते है । गौर श्रत तक पर्हुचते-पहुचते प्वेवासदनः कौ कथा का केन्र खमन 
न होकर वेश्या-जीवन हो जाता हे । सुमन की समस्या एक बृहत्‌ समस्या में 
घुल-मिल जाती दै । फिर भी खमन का चित्रण शरलयंत सजीव है; उसमें वैयक्तिक 
विशेषता हँ श्नौर बह केवल एक सामाजिक परिस्थिति या किसी वर्गं का प्रतीक 
माच नदीं दै ¦ वर्म रौर व्यक्ति दोनों को उनका उचित स्थान दिया गया है । 
च्रारंभ यं दासेगा ृष्एचंद्र की एेखी परिस्थिति दिखायी गयी है किं उन्दं कन्या 
के विवाह के लिए धू लेना ग्रौर फलतः जल जाना प्ता हे । कोई दूसरा 
शेता तो सव कुं निवह ले जाता परन्तु कृष्ण चन्द्र की सिधाई स्थिति के संमा- 
लने मे बाधक होती दै । वहीं से युमन की विपत्ति-कथा का श्रार्म होता दै । 
वाद्‌ मे शहर मे, उसका पति, पड़ोसी भोली रंडीः पदूमसिह श्रादि उखके षर 
छोडने श्रौर रंडी वनने मे सदायक होते ह । सुमन कौ व्यक्तिगत चेष्टा ग्रनु- 
कूल परिस्थितियों से प्रेरित होती दं श्रौर उनका एक निश्चित दशामेंश्र॑त 
होता है । इसके वाद वेश्याग्रों को लेकर नगर मं जो श्रान्दोलन चलता दै, 
उससे खमाज का व्यभिचार, उखकी पतित ्रवस्था हमारे सासने श्रा जाती हे । 
मेमचन्द ने नगर के प्रमुख व्यक्तियों के सुन्दर रेखाचित्र दिये है श्रौर वह व्यंग्य 
पुरं चित्रण देखते ही वनता है । सुमन के जीवन की दूर तक प्रतिक्रिया होती 
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है श्रौर उसकी बहन को श्रविवाहित दी विधवा बनना पड़ता दै । सेवासदनः 
मँ नगर के, बाजार के, वाग ग्रौर मन्दरो के, सेट-साहूकार, वकील, सुधारकों 
के, श्रौर नदी के किनारे. मल्लाहों के चित्रण से, टम सुमन को उसके चारों 
शरोर के वातावरण में, सामाजिक परिस्थितियों के वीच देख सकते ह । प्रेमचन्द 
के पहले हम कथारण पदृते ये; यदय निवयप्रति कौ देखी-सु्न पाते दै, कल्पना से 
यथार्थमें त्राते दैँ। 

प्तेवासदनः मे कथा-सूत्र एक दी है; रगमूमि,' प्रेमाश्रम? रादि कौ मति 
कई कथा एक साथ नदी चलती । उन वड़े उपन्यासो की श्रेणी से ग्रलग 
प्रेमचन्द्‌ का दुखरा सुगठित उपन्यास भनिमलाः है | ग्रपने घर में ्रविवाहित 
दशा से लेकर मृत्युपयन्त निर्मला ही कथा का केन्द्रे | फिरिभी धटनाग्रौमें 
श्नन्तर नहीं पड़ता, ्रविलम्ब एक दूसरे का च्रनुसर्ण करतीं वे हमारे सामने 
च्राती है । निर्मला की दोदाज्‌से शादी होती ड श्रौर फिर वावू तोताराम कौ 
गृहस्थी की दिचि् समस्या उठ खड़ी होती है । मंखाराम की मृत्यु केवाद्‌ 
निर्मला -का जीवन लद्यहीन हो जाता दै त्रौर रोग श्रौर दर्द्िता म उसको 
मृत्यु हो जाती है । यदय भी निमला के सहारे, जेखा कि हम देख चुके है, प्रेम- 
चन्द्‌ वयस्क दोदाज्‌ के विवाह से उयन्न घरेलु समस्यानश्रों का ताना-वाना बुनते 
है | निर्मला के जीवन की घटनाश्रो मे मग्न, कथा का ्रानन्द्‌ लेता द्रा पाठकः 
समाज की इन गु्थियो को भी सुल्ात। चलता है । इसी श्रेणी मे प्रतिज्ञा" 
उपन्यास भी त्राता है । श्रमृतराय ग्रौर पूरणा कथा का केन्द्र द; श्रमृत केवल 
विधवा से शादी करने की प्रतिज्ञा करते है; त्रौर पूर्णा विधवा हो जाती दह 
परन्तु ्रनेक कारणों से फिर भी उनकी शादी नदीं होती । यहो भी कथा के 
साथ विधवा-जीवन के विभिन्न पदलुश्रों पर प्रकाश डाला गया है | "ग॒त्रन' इस 
कोटि के उपन्यासो मे सबसे लम्बा हे । यों मूल समस्या गहनों को लेकर 
खडी दई दै । जालपा गहने चाहती है; उसके ससुर शौर पति मिथ्वा 
सामाजिक मर्यादा केषफेर मे एक कमजोरी के वाद दूरी कम- 
जोरी की तरफ वदते ४जाते दँ ग्रौर जब जाला सजग हो जाती हैतवभी 
उसका पति रामनाथ नहीं समल पाता क्योकि वह पतन की राह में वहत श्रागे 
बद्‌ चुका दे 1 केवल जालपा का हठ ग्रौर उख्का त्याग, साथ दी सामाजिक 
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परिस्थितियां जो रमानाथ के सोते श्रात्मसम्भान को जगा देती दै, उसे किर 
मनुष्य की तरह जीवन व्रिताने योग्य बनाती हैँ । राज का समाज क्रिस तरह 
हमारी कमनो उभारता है श्रौर दमं शौधरते-शंघ्र पतित होने मेँ सहायता 
देता है, इसका सूम चित्रण यहोँ मिलता दै । साथ ही रमा प्रौर जालपा की 
कहानी से भी हमारा ध्यान नदीं हटने पाता । उसी कथा को उभारने के लिए 
रतन श्रौर उसके पति वकल की कथा भी ग्रा जाती है, परन्तु वदे बहुत छोटे 
परिमाण में दे। 

ग्न्य उपन्यासो चं दो या च्रधिक कथा साथसाथ चलती द श्रौर मूल 
कथा किसे क, यह निश्चय करना कठिन हो जाता दे । श्रेमाश्रम' म एक 
रोर लान शंकर, प्रेमशंकर, गायत्री, कमलानंद्‌ प्रादि जमींदार वगं के पात्र है, 
उनकी समध्यारणे है, उनकी कथा दै, दूसरी ग्रोर गौसर्खोँ के किसान, मनोर, 
वलराज कादिर श्रादि ई, उनकी समस्या ईँ, उनकी मी कहानी दे । परन्तु ये 
कानि जितनी ग्रलग ऊपर से जान पड़ती है, उतनी वास्तव म नरी द| 
दोनो का एक दूसरे से निकट का सम्बन्ध दै रीर ये एक दूसरे की आराभरित दै। 
यह्‌ भी ध्यान देने की बात दै करि इस कोटि ऊ मुख्य उपन्यासः प्रेमाश्रमः रंगमूमि 
श्रोर गोदान, गों से स्वन्धित है रौर इलिए प्रेमचन्द्‌ को वहो कदो वर्गों 
काचित्रण करना ग्रावश्यक था । श्ेवासदन, वनः रौर निल की समस्थार्ण 
एक ही वर्गं या पसर की दै त्रथवा वर्ह वर्य संवर इतना खष्ट नदीं द्य 
पाया था । गो म जमीदार एक तरफ, कान एक तरष--दोनो के खेमं 
जुदा-जुदा दँ । इसलिए क्रंखानो का शोषण चित्रित करते के लिए उन्द जमी- 
दाते का चित्रण करना ही था । श्रौर प्रेमचन्द दोनो वर्गो को निकट से जानते 
ये, इसलिए वड़े परिमाण पर उन्दने उनके चिव बनाये दै; गायत्री श्रोर ज्ान- 
शंकर की प्रेमलीलाश्र से किसानों का निकट का सम्बन्ध दे । जव गायत्री का 
छृष्णपेम उमड़ता दै, वद सनातन धम की समए | करती दै, धर्मशाला९. 
वनवाती दै, तो इखका वोम किखानों के कंधों पर दी पड़ता है । ज्ञानशंकर की 
व्यक्तिगत धूर्तता रौर उनका पालंड उन्हे एक श्रादशं हदयदीन जमींद्‌र्‌ के 
रूप मे हमारे सामने स्वता दै । ग्रौरश्र॑त मे मायाशंकर श्रौर किसान दोनों 
वर्गो का सहकारिता की खेती मे, एक वगंदीन समाज मे ग्रत होता दे । श्रमा- 
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श्रमः मे लू विभिन्नता दै; उसका ध्येय किसानों को सरकारी रौर जमींदारी 
शासन ॐ नीचे पिसिता दग्रा दिखाना है) इसलिए. एक गठित कथा को 
लेकर चलना घातक होता । त्रनेक श्राधुनिक उपन्यासकार कथा को छोड़कर 
केवल सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण करते हें | श्रपनी विश्यृद्धलता से 
ही वे पाठक पर एक प्रभाव छोड़ना चाहते दै । परेमचन्द सें वसी विश्रद्घलता 
नहीं है । रूसी क्रांति के पूर्वं के उपन्यासकार राल्स्टाय, मेक्सिस गोकीं शादि 
की भाँति कथासूत्रों को लेते दरुए वे सामाजिक परिस्थितियों का चित्र देते ह| 
निमांणकला की हृष्टि से ध्रेमाश्रम' उतना दी महत्वपूरण है जितना 'सेवासदनः | 
सेवासदनः का त्तत्र संकुचित है “परेमाश्रमः का बृहत्‌ । पूरा उपन्यास पड़ने पर 
गोव का समाज, उखकी समस्याएं › शोषण-यं् की विचित्र गति.विधि, सभी से 
हमारा परिचय हो जाता दै । प्रस्येक महान्‌ कृति की मोँति हम उसके लिए कह 
सकते हे, यह जीवन का ही चिच है । 

(रंगभूमिः कौ कथा के दो केन्द्र है, एक सूरदास दुखरे विनयसिंह । सूर 
दास के पास थोड़ी-सी जमीन हे; जोन सेवक उस पर श्रपना तमाखू का कार- 
खाना बनाना चाहते हैँ । यदी सारे भगड़े की जड़ है । सूरदास के चारों शरोर 
भैरो, जगधर, नायकराम श्रादि देदात के त्रन्य पात; भेरोंकीलरी सभाग 
को लेकर एक टण्टा खड़ा हो जाता हे । कारखाना बनने से कुछ गँववालों 
को श्रपना लाम भी दिखाई देता है । वे डटकर, एक होकर सेवक साहब का 
विरोध नहीं कर पाते । सूरदास ग्रौर उसके गुट को ग्रपना केन्द्र मान प्रेम- 
चन्द्‌ ने उस गोवि की दशा चित्रित कौ है जो पुरान मान-मर्यादा के षिचा्ें 
के होते हए भी नये उद्योग-धंधों के श्राक्रमण॒ से ग्रपते श्रस्तित्व को नहीं वचा 
सकता । सेवक श्रौर सूरदास के बीच तादिर ग्रली, जो सेवक ऊ क्लर्क हे, श्रपनी 
छोरी-सी कथा लिये श्राते दँ । मले सीषे श्रादमी, परिर्थति की मार से, जान- 
नूभ्कर ग्रधमका काम करते हे, श्रौर उन्दे खजा भी मिलती है, रधम की 
नही, ्रपनी स्धाई की। सूरदास के विरोधी दल मे सेवकं के साथ 
कवर भरतसिंह, राजा महेन्द्र प्रतापसिहः श्रादि मिले दए हँ । भरतरसिहं 
ही खव्े पते कारखाने के दिस्से खरीदने को तैयार होते है । मदेन््रसिद 
जमीन दिलाने को कहते ह । हाकिम कलाक भी सेव के लालच दिखाने पर 
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उनकी सहायता करते दै । जमीन क मालिक जर्ीदार, जागीरदार, ग्रादि भूमि- 
पति से न्राधनिक पूजीपति बन सकते है । इन भूमिपति, नये व्यापारियों शरीर 
इनके सहायकं के साथ एक गुट ग्रादर्शवादिर्यो का है जिसमें कुछ दद 
ञे श्रलश दो जाना चाहते है, कुं उसे सुलभाना चाहते ई, रौर परिस्थिति की 
येदं से कु प्रतिक्रियावादी होकर जन.पक्त्‌ के दमन में भी सदायक्र हो जाते 
है । विनयरिह को श्रपनी मातस्ते पुराने ढंग की त्रात्मन्वाग ग्रौर देशसेवा 
की शिता मिली है। वह एक श्रादशंवाद्‌ लिये जीवन्‌ भ प्रवेश कसते हे, 
परन्तु परिस्थिति उन्दी के जीवन मे एक दवंद उत्सन्न कर देती है ग्रौर बह कमी 
इस शरोर, कभी उस श्र श्र्ध-निष्छिय-ते कोके खाया करते हे । प्रुसेवक इस 
द्वन्द से दूर हो ्रषने च्रापको कवितां भूल जाना चाहते हँ । उनके पिता 
वार.बार उन व्यापार की र्मैवर मे डालना चाहते है, पर॒ कमलपत्र की मति 
उन पर पानी चद्ता ही नदीं दै । सोफ़ी विनय से प्रेम करती दै; उसका कायं- 
करम विनये ही प्रभावित होकर बनता दै । राजपूताने की सियासत जं जव 
विनय चे श्रलग वह षडयं्रकारियों से मिल जाती हे, तो विनय के कायां की 
प्रतिक्रिया के दी कारण । वु वर मस्ति की पत्नी रानी जाहवी के देशप्रेम का 
खोत पुत्र है : मेरा पुत्र महान हो, यह उनकी कामना दै, ग्रौर उसके महान्‌ 
बनने के लिए देश-सेवा एक साधन दै | इन ग्रादर्शवादि्यो मे कोई भी सम- 
स्या को ठीक तरह नहीं सुलभा पाता । सेवक ग्रौर सूर का संघं चला करता 
ह श्रौर श्॑तमें सूर के खाथ साया गोवि जेसा किम देख चुके दै, तहस-नदस 
दहो जाता दै । इस तरह कथा के श्रनेक सूत्र एकत्र कर प्रेमचन्द एक इत्‌ षामा- 
जिक परिवर्तन का चित्र दे सके ई; मूल कथा विनय ग्रौर सोफी कौ,या सूर 
श्रौर सुभागी की नहीं रहती-- उपन्यास का कृथानक एक सामाजिक परिवर्तन 
हो जाता है श्रौर परेमचन्द्‌ की कला इसे चिचित करने मे पूरी तरह उफल 
इई दै । १ 

(कर्मभूमिः का चा श्रन्य उपन्यासो से भिन्न है । य्ह पर दो कथाण हैः 
एक सासे के गोव की, एक नगर की, परन्ठ॒ दोनो दी ग्रमरकांत के व्यक्तित्व से 
जुड़ हू दै, साथ ही दोनों का दी सम्बन्ध अर्तो से दै । एक तरफ ्रमरकांत के 
गव म लगान-बन्दी.का ्रान्दोलन चलता दै? दमन होता है, दूसरी तेरफ़ नगर 


॥ 
॥ 








| 
॥ 
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मे मन्दिसप्रवेश के लिए सत्याग्रह होता है, गोली चलती हे, ग्रह्ूतों के लिए 
नये मकान बनें, इसके लिए म्यूनिषिपैलिटी के विरुद्ध त्रान्दोलन चलता है । 
ग्रह्ूत समस्या का यँभी बृहत्‌ चित्र खींचा गया है, उसके श्रा्िक्र, सामा- 
जिक पलु हमारे सामने प्राते दै | श्रमरकति की कानी ग्रद्रूत श्रान्दोलन 
की कहानी बन जाती दै | कथा केदो क्लेत्र होने से प्रभाव कमनहींहोता वरन्‌ 
वे एक दुरे की सहायता करते है ग्रौर एक निश्चित कलात्मक प्रभावके श्ंग 
बन जाते ह | निर्माण की इष्टि से 'कायाकल्पः प्रेमचन्द का सवे निर्बल उप- 
त्यास है । चक्रधर की कहानी श्रौर रानी देवप्रिया ढी पास्लौक्रिक गाथा काफी 
दूरदूर चलती ह । यद्यपि ग्रन्तमेवेएक दहो जाती है परन्तु उन्हे एक करने मेँ 
जितना विलम्ब लगता है, उससे पाठक धीरज खो व्रैखता दै। कथाश्रों के 
द्रसम्बद्ध होने पर मी लेखक का ध्येय राजा-जमीदारों का चित्रण करना खयष्ट 
रहता है । ये पातर इतने मौलिक ग्रौर मजेदार हैँ करि उपन्यास की रोचकता नष्ट 
नहीं होती । गोदान! का र्दचा बहुत कुद प्रेमाश्रमः जेसा है--एक गुट होरी 
के चारो रोर किषानों का है, दूसरा गुट रायसाह्व के चारो श्रोर उच्च वगं 
केलोगोंकाहे। इनमें मेदता श्रौर मालती भी दौ जो गोँववालों से सदातुमूति 
रखते हँ परन्तु लडाई में कूद कर, डटकर उनका पद लड़ नहीं सकते । इन्द 
के साथ पत्रकार, मिलो के मालिक, शहरके श्रमीसग्रावारा श्रादिभीदहँं जो 
होरी कौ गरीबी से श्रलग उच्चवगं की ऊपरी चमक-दमक़ का चित्र पेश करते 
ह लेकिन यह वगं मूल चित्र के प्रष्ठमाग मेही रहता दै; चित्रम का ग्रपिक 
भाग होरी ग्रौर उख्के साथियों का ही दिया गया है। इसका कारण यहं 
हे कि दोरी की मुख्य लाई उतनी इस उच्च वग के साथ नहीं दै जितनी गष 
के ही महाजनो से । गोदानः का कथानक किंसान-मदाजन संघर्षं को लेकर र्चा 
गया दै, उच्च वगं केवल चित्र कौ पूणता के लिए दै । कथाक्रम में ध्रेमाश्रमः 
की ही माति तीव्रता दै वर्ह एक गोव कागोँव स्वाहा हो जाता दै, यँ होरी 
पूरे महाजन बगं श्रौर उसके सहायक जममीदार वर्गं के कारिदों से युद्ध करता 
इरा परास्त होता दे । किसान-महाजन संघप्रं का हरी ही एक महान्‌ प्रतीक बन 
जाता दै रौर उसका ग्रकेला चरित्र कथा की एकसू्ता मे सहायता करता ३। 
उखके श्रनेक सदायक पाच दँ जो शोषण चक्र मे पिते दिखायी देते हँ । शोषको 
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मै भी काफी विचिता दै; इसलिए कथा की एकता क साथ उसकी विरि चता 
श्रौर सेचकता सरं कंसी नहीं होने पाती । 

नचरित्र-चित्रण मे प्रे५चन्द पात्र की वैयक्तिक विशेषता म पैठते ए 
मी परिर्थितियो के श्रनुसार उसका उच्थोन-पतन दिखाते चलते हं । सारा 
व्यावार श्रयन्त स्वाभाविक ग्रौर मानव-सुलम हो उठता ई, श्रौर पाठक पर 
सत्यता की छाप डालता है | "कावा-कल्पः मे चक्रधर का ग्रौर <्गभूमिः मेँ 
विनवसिंह का पतन, इसके दो उदाहरण हे | (कर्मभूमिः में श्रमरकरान्तका भी 
कुह ेसा दाल होता है । ग्रात्मानन्द महंत का गुखदधाा चेर लेने के पक्त मे हँ, 
त्रमरकात पले समभते की वात करना चाहते द । एक वार वह॒ श्रफखथां से 
मिलने जाते ह । उनके व्यवहार से वह सुग्ध दो जाति हँ; चमार से ग्रात्मीयता 
प्रोर वंधुत्ववाला भाव कुं कणो को लोप हो जाता दै । श्रफसरो की सोहवत 
ने कु त्रफसरं शान पैदा कर दौ थो।' लोगों ते कटा--्दातिस परगना 
तुम्हारी दालत जच करने श्रा रदे दै । खवरदार ! कोई उनके खामने भरूटा 
बथान न दे ।...तदकीकात में देर जरूर लगेगी; लेकिन राच्यव्ववस्या मंदेर 
लगती ही दै ।...सुपषए में राट द्रनि दयुट का जिम्मा मलिता हू । सव्र काकलं 
मीटा होता है, इतना समभ लो । ्धरेरधीरे श्रापमानद्‌ मी श्रमरकांत क) सलाईहं 
मान गये । वह खमा मे लोगो को बाकी लगान दे देने की सलाह दे श्देथे। 
उसी समय श्रमरकात को घर का पत्र मिला, जिसमे उसकी स्त्री सुखदा कौ 
गिरफ्तारी गश्रौर जेल-या्रा का बृततंत था । तुरंत ही भ्रमर की कल्पना ्रपनी 
वीरांगना नारी क श्रतिरञ्खित चित्र खीचने लगी । "ऊपर श्रसीम श्राक्राश में 
केसरिया साद्धी पहले कौन उड़ जा रदी दै १ घुलदा { सामने की श्याम पवेत 
माला मे गोधूलि का हर गले मे डले कौन खड है इसका परिणाम यह 
टु्रा कि उसने सभामेंवड़ा ही उग्र भाषण दिया ग्रौर श्रपना पक्त छोडकर 
लगान-बन्दी का जोर से समेन क्रया । परिस्थिति के चक्र मे उस्थान-पतन 
दोनों दति है । "गृबनः मे जोरा स्मानाथ को फसाना चाहती दै, परन्तु उसकी 
खी जालपा को राजवंदियो के निःखहाय कुम्ब म वर्तन मँजते दे उसकां 
हृद्य पसीज उठता है श्रौर वह जालपा कौ सरसे बड़ी दित्‌ वन जाती दै । 
“गोदानः मे विलास.परिय मालती के चरि का विकास भीरेखा दी हुश्रा हे | 
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मनुष्य के भावों श्रौर विचारों म किंस तरह हछोटी-छोरी रुस्थियों 
पड़ती ग्रौर सुलभती दै, इखका चित्रण करने की प्रेमचन्द्र म श्रदुभुत क्षमता 


डै। गोदान का १० वाँ ग्रध्याय एक उदाहरण है । होरी रात से ्रपने खेत के 


पास की मड़ैया मे लेया है; उसकी खी धनिया खवर लाती दै करि उसके लड़के 
गोत्र की छोड़ी हुई खी छुनिया उखके यहाँ ग्राश्रय चाहती है, पाँच महीने का 
उसके गभं है | धनिया उसे घर में रखने के पदा मं नही है, होरी उपे 
हाथ पकड़ दूर कर देने की बात कहता दै । दोनों घर की शरोर चले तो पति- 


पत्नी मे विवाद्‌ होने लगा । धनिया को चिन्ता हई, रात को कँ जायगी; करीं 


डरडरा न जाय । घर तक पर्ुचते धनिया होरी को कसम रखाने लगी कि उसपर 
हाथ न उठये | श्रौर घर के भीतर जव होरी पर्टुचा तो सामाजिक सर्यादा-्ञान 
के ऊपर उखकी ग्रामीण सहदयता जाग उठी; श्रपने पैरो पर पड़ी श्रुनिया से 
वह यही कह सका-- “डर मत बेटी, डर मत । तेरा घरदै, तेराद्वार दै, ठेरे 
इम हे । श्राराम से रह ।› मानव-चरि मे एते घात-प्रतिधात उनके उपन्यासे 
मे भरे पड़ दै । इसी लिए उन्हे पदृते ही उनकी यथार्थता पर विश्वास हो जाता 
दै प्रेमचन्द ने मनुष्य की कमजोरियों ग्रौर शदजोरियों का निकट से ्रध्ययन 
क्रिया था, यह उनकी स्चनाग्र से स्पष्ट मालूम होता है । 
कहानी मेँ चरित्र-विकास श्रौर कथानक के नियम दूसरे ही दै । सूम मनो 
विज्ञान की वाते यहो खूघ्र उमर कर श्राती है रौर कहानी को संदर बना देती 
द । दूसरे परेमचन्द्‌ की शब्द्‌-चित्रण की प्रतिमा के लिए ययँ विशेष चेत्र रहता 
हे । ^रगभूमि मे तादिस्ग्रली, नायकराम, राजा मदेन््ररताप श्रादि के जैसे शब्द- 
चित्र उन्होने दिये, या शगोदानः में महाजनो के, प्रेमाश्रमः म चपरासी.कारिदों 
के-एेसे शन्द्-चित्र कहानी की जान हो जाते है । थोडे मे एक पात्र को सजीव 
श्रोंखों के सामने खड़ा कर देने की कमता कहानी को सफल बनाने मे विशेष 
-सहायता देती है । प्रेमचन्द्‌ का व्यंग्य मी यहाँ खूब निखर श्राता दै । जैसे शंख- 
नाद" मे चोधरी के बड़े लड़के वितान “एक सुशिद्भित मनुष्य ये | डाकिए के 
रजिस्टर पर दस्तस्वत कर लेते थे । बढ़े श्रनुमवी, बडे मर्मज्ञ, वड़े नीतिङ्कशल । 
मिजंई की जगह कमीज पदनते, कभी-कभी सिगरेट भी पीते, जिससे उनका 
गौरव वरता था । प्रेमचन्व्‌ दो-चार वातो को शब्दचित्र मे खा सजा देते हैँ 
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करि खारा चिघ्र जी उठता है; रेखाचित्र को सफल बनाने के लिट जैसे उसके 
सभी श्रगो को पूरा-पूरा बनाना श्रावश्यक नदीं होता, केवल कुं रेखाश्रो से ही 
वह सजीव हो उठता ह । इसके साथ प्रेमचन्द्‌ का छिपा दुश्रा हास्य, चारिग्िक 
विरेषता्रो पर व्यं करता दुरा चलता रहता दै । उपन्यास ग्रौर कानि 
म वद्‌ समान ल्पसे देलने को मिलता दै । दंड" (मानरोवर, तीसरा भाग)" 
कानी से कचहरी उठ जाने के वाद श्ग्रदलकार ग्रौर चपरासी ज्वं खन- 
लनाते घर जा रदे ये । मेहतर दृढे ययल रदा था कि शायद करीं पेसेवैसे 
मिल जार्यै । कचरी के बरामदों मे सों ने वकीलों कौ जगद त्ते ली थी। 
पेडा ॐ नीचे सुर्यो की जगह कुत्ते वेठे नजर च्राते ये ।' शतरंज के चिलाड़ीः 
उनके व्यंग्य श्रौर हस्व का शुन्दर नमूना दै । कफन' मे कश्णा श्नौर हास्य ग्रदूयुत' 
रूप से म्लि द्रुण हँ । करही-कदीं यह हास्यः य याथ के संघं में श्राकर श्रत्यन्त 
कटुहो गया है । नशा ( मानसरेवर पदला भाग) भमै एक उक्र पूने 
श्राता दै, स्वराज्य मे जरमीदारो की जमीन हीन ली जायगी कि नहीं । कदानी 
का लेखक जो श्रपने मित्रे के यहाँ जर्मीदार का स्वग बनाये इए दै, कहता दै 
किजो जमीन न देगे, उनकी छीन ल जायगी, ग्रौर श्रपने इलाके में स्वराज्य 
होते दी वह जमीन क्रिसखानोँ के नाम पर दिवा कर देगा । ठाकुर वदी चलना 
चाहता है, परंतु लेखक वताता हैकि श्रभी उसे श्रस्पियार नर्दींदे; होने पर 
बुला लेगा । मोटर इ्‌ाइवरी सिखाकर ठाकुर ऊ इाङवर बनने की बात भी पकी 
हो गई । नतीजा यहं हुश्रा “उख दिन ठाङ्कर ने लू भंग षी श्रौर ग्रपनी खौ 
को खू पीटा श्रौर गोव के महाजन से लड़ने को तैयार हो गया ।' मोटेराम- 
वाली कदानियों मे हास्य बहुत उथला दै, षपरन्ठ॒ यहं उथलाधन्‌ तव ग्रातादै 
जव प्रेमचन्द्‌ हास्य की ही कदानी लिखना चाहते या हास्यपूरं परिस्थिति बनाना 
चाहते ह । उनका दास्य सवसे खफल तवर होता दै जव -चरित्र-चित्रण या वखंन 
के साथ वह मिल जाता दै या मनुष्यकी छोरी-छोटी कमजोरियों कौ श्रोर्‌ इंगित 
करता हे। 

चरित्र-चि्रण क लिए शब्द्‌-चित्र दी एक साधन नदीं है; ज्यादा काम 
वर्तालाप से लिया जाता है । प्रों की बातचीत से उनके चरित्र की विशेषता 
दिखाते मे प्रेमचन्द ने कमाल क्रिया ई । वातचीत बहुत ही स्वाभाविक हती हे 
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ओर पां के श्रनुसार भाषामें भी परिवर्तन हरा क्ता दै। धाराप्रवाह 
-बोलनेवाली बातूनी छियों का 'गोदानः की धनिया एक उदाहरण है; श्रपनी 


“बातों से वह बड़-बड़ों के छुक्र हुडा देती है श्रौर उसकी भाषा एेसी रोचक 


होती है करि उखकी वक्तृता सुनते जी नहीं ग्रघाता । मनुष्यों की बातचीत की 
स्वाभाविकता का तो कहना ही क्या; पशुश्र के मूक संभाषण को भी प्रेपचन्द्‌ 
ने शब्दमेव दिया दै । पशु जिख प्रकार कुं सोचते दै, सोचने के बाद्‌ 
मिलकर कोई काम करते दँः--कम-से-कम उनके कायो से भासित टेखा होता दै 
करिवे सोच रहे उसदशा का चित्रण "दो व्ैलों की कथा" ( मान० दू 
भा०) मे मिलता दहै। प्दू् का दामः में रामी श्रौर मंगल की बातचीतने 
यथाथं श्रौर कल्पना के संमिश्रण से एक विचित्र भाव-जगत्‌ तैयार कर दिया 
हे । मंगल जर्मीदार के य्ह से निकाल दिया गया है; वदँ लौरकर नहीं जाना 
चाहता; टामी से सलाह करता है । खाग्रोगे भ्या टामी, में तो भूखा दी लेट 
रहूगा ।' रामौ क -कू कर उत्तर देता दै-- इस तरह का श्रपमान तो जिदगी- 
भर सहना दे । यों हिम्मत हारोगे, तो केसे काम चलेगा । मुके देखो न, ग्रमी 
किसी ने डंडा मारा, चिल्ला उठा; फिर जरा देर बाद दुम दिलाता हूश्रा उसके 
पास जा पर्हुचा । हम तम दोनों इसी लिए वने दँ भाई ।' 
श्रविकांश कहानिया मे प्रेमचन्द्‌ एक ही प्रधान घटना रखते दै कथानक 
-की गति उसी की श्रोर होदी है, ग्रौर पाठक का ध्यान एक दी धारामें बहता 
हे । उनकी सवसे सुन्दर कदानियो मे कथा का सभय भी थोडा ही होता ६ै। 
कफनः मे सारी घटना त्रिना द्ूटे हए क ध्योमें हो जाती दै। एेसे दी 
उनकी ्रन्य सुन्दर कहानी 'ूस की रातः (मान ० पहला भाग ) मे केवल एक 
रात कौ घटना का वणन दै । 'शतरंज क खिलाङी" नि्मांण-कला का सुन्दर 
उदाहस्ण हे । सद्गति" मे भौ धरना का क्रम दरूटने नदीं पाता; दुखी चमार 
जव से घर से साइत व्रिचरवाने चलता दै, तव से उखकी मृत्युपथ॑त उस पर से 
पाठक की दृष्टि एक दोण को मी नही उठने पाती । जहाँ इस समय की एकता 
का विचार नदीं होता, व्यँ मी मूल समस्या एक ही हो; इस बात का ध्यान 
"रला जाता दै। सार बात प्रमाव की होती दै; प्रेमचन्द की कहानी का प्रभाव 
सा हुश्ा ग्रौर संगठित होता है । कहने कुल लगे ओर कह गये कुछ, ेखा 
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देखने को नदीं मिलता । चरित्र-चत्रण। रौर वार्ता दोनों का लकय दी इस 
प्रभाव को उभारता रहता दै । ग्न्त मँ कहानी पुने पर पाठक को एक वृति 
मिलती है; समस्या सुलभ जाती है श्रौर पाठक श्रागे के लिट चितित नदीं 
रहता । कथा के ग्रानन्द्‌ को प्रेमचन्द्‌ श्रधूरा नहीं रखते । 

इसके साथ ही कदानियों ग्रौर उपन्यासो में प्रेमचन्द्‌ श्रपनी कथा के लिए 
उचित ्तेटिग' तैयार कर लेते ह । उनकी वणंन शक्ति चित्रके पृष्ठभाग को 
सजाने मे सदायता देती दै । पूर की रातः मे ठंड का बड़ा प्रभावपूरं वशंन दै । 
थोड़े से शब्द मे प्रकृति श्रौर मनुष्य के संघपं को वह सजग कर देते हे । 
माकाश पर तारे भी िडुस्ते मालुभ दोतेयेः या शतम शीतको हवा से 
धधकाना शुरू क्रिया" एसे वास्य गँवमें पूख की ठंड कौ कल्पना करा देते 
हँ | कर्टी-कहीं उनका प्रकृति.वणंन कवित्वपूरं होने के साथ त्को भाङुकता 
लिये होता है । परन्तु वार-वार उनकी माषा ्रपनी व॑न-्मता से दमे ्रचम्भे 
म डाल देती है । ्रन्तस्तल की गहाद्यों से एक लदर सी उठती हह जान 
पद्धी, जिसे उसका श्रपना श्रतीत जीवन द्टी हई नोकान्रों ।की मतिं 
उतरता दुद्रा दिखायी दिया ॥ ( जल--समरयाच्र। ) मनोमावों को 
दशनि के लिए उनकी चित्रम्‌ व्यंजना देखते ही बनती है। जव 
चुदिया नोदय दुखी हृई तो “उसके खख की सुर्यो मानो रंगने लगी' (समरः 
याजा समर०) । शब्द चित्र कर्णा ग व्यंजना खाथ लिये है । माषा को सबल 
नाने के लिए प्रेमचन्द ने साधारण-से साधारण वात को भी ग्रपनानेमें 
्रसादििकता का मान नीं किया । “मिष मालती मेहता के साथ चलने को 
तैयार हो शयी । खन्ना मन मेँ एेठकर रद गये । जिस विचार से ग्राये य, 
उसमे जसे पचर हो गया ।' (गोदान) भोला एक जगह श्रपील भरी ग्रंखो" से 
हेरी को देखता है ग्रौर दूरी जगह गोवर के शब्द्‌ (तपते दृटः बालु की तरदं 
(धनिया के) हृदय पर ड़ ग्रौर चने की भोति सारे श्ररमान लस गये ॥ प्रम- 
चन्द्‌ की सफलता का रहस्य बहुत कुछ उनकी भाषा है । पले बह उदू मे लिखते 
ये, इसलिए जु लोग कह देते है, उनके गद्य षर उदू की छप है । प्रेमचन्द 
जेस यथार्थ के विचार के लिए उदू में बहुत दिन तक लिखना समव न था। 
परेमचन्द के ग्रामीण पात्रों की भाषा देखने से यहं स्पष्ट हो जायगा, क्या उनके 
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सूरदास, कादिर, होरी, मनोहर, वलराज, गोवर, धनिया, दातादीन, भिरुरी- 
सिंह, श्रादि के उद्‌ बोलने की कल्पना की जा सकती है । यद्यपि गँ के.किसान 
| । सचमुच तो ग्रपनी दिहाती वोली मे बात करते हँ, परन्त॒ वह बोली हिन्दी के | 
। ग्रति निकट होने से प्रेमचन्द्‌ के लिखे वार्तालापों मे घुल-मिल गयी दै । भ्रंसानो | 
॥ को बातचीत कराने में प्रेमचन्द ने त्रसाधार्णस्पसे देहात ऊ सुहावे ्रौर 
शब्दो को श्रपनाया है । देहाती वोली मे हिन्दी के एकीकरण में उन्दं इतनी 
|| सफलता मिली दै किंरगँंव का रहनेवाला पाठक मी प्रेमचन्द्‌ कै क्रिसानोकी 
।॥ बात सुनकर उसे ग्रस्वाभाविक नदीं कह सकता । प्रेमचन्द के मुसलमान पात्र 
| जो शर मे रहते रै, उद्‌ बोलते हें । परन्तु जो गोव के दै वे दिंदी दी बोलते 
हैँ । इससे खाम्प्रदायिक भेद्‌-भाव सेपरे माषा की एकता का पता चलता 
हे । गोँव के किसानो के लिए कौन भाषा सवसे सुलभ होगी, प्रेमचन्द के 
किसानों की बातचीत से देखा जा सकता ह । 
परन्तु प्रेमचन्द्‌ किसानों की बातचीत के लिए देदाती शब्द नदीं लेते; 
उनकी भाषा की गठन दी उख देद्‌]ती बोली की भूमि पर हई दै। जो सुन्दर 
मुहावरे, कहावरते, उपमार्णे श्रौर हास्य के पुट उनके गद्ये मे हमे मिलते दै 
उन्हं प्रेमचन्दने श्रपने गोव की बोली से सीखा था। ग्रपनी उपमार्णँ उन्होने 
बहधा ग्रामीण जीवन से ली हँ । गाय मनमारे उदा वैदी थी, जैसे कोई वधू 
ससुराल श्रायी हो" (गोदान) । रघू खाने वरैटा, तो कौर विप के घूट-सा लगता 
था | ““"दो चार ग्रास खाकर उर श्राया, जैसे किसी प्रियजन के श्राद्ध का मोजन 
हो" (ग्रलगोभा--मान० पहला भाग, (तिलक मंडपसेग्रमी तक श्रागकौञ्ाला 
निकल रही थी । राजा साहब श्रौर उनके साथ के कुठ गिने-गिनाये श्रादमी 
उखके सामने चुपचाप खड़े थे, मानों श्मशान मे खड़े किसी मृतक की दाह- 
। क्रिया कर रदे हो" ( कायाकल्य ) इत्यादि । प्रेमचन्द्‌ की माषा के ग्रलंकार 
॥ उखके प्रवाह मे सहज दी सज जाते हँ । सारी वात ग्रनुभव ग्रौर सचाई की दै। 
। | परेमचन्द्‌ जनता को जानते थे, उखकी भाषा को जानते ये; वदी से उन्द शक्त 
1 मिली दै । चमत्कार उत्पन्न करने के सेकढों उपाय दै, परन्त॒ प्रेमचन्द को वे 
सोचने न पढ़ थे । उनकी भाषा जितनी सरल श्रौर चमत्कार-पूर्णं है, उतन ही 
वह जनता की भाषा में छिपे हुए वैचिव्य श्रौर सादिव्यिकता को गवादी देती दै । 





| 
| 
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रस्तु, ससाज-खुधारक प्रेमचन्द से कलाकार प्रेमचन्द का स्थान कम महत्व- 
पूं नदीं है । उनका ल्य जिख सामाजिक संघं ग्रौर परिवतैन-क्रम को चित्रित 
करना रहा है, उसमें वह॒ सफल हुए हँ । उनके उपन्यासो की लम्बाई से श्रनु- 
मान करना किं उनम भरती की गयी है, भ्रमात्मक है । ग्रपने बडे उपन्यासो 
म उन्होने समाज के वृहत्‌ चित्र दिये द । उसके लिए वैषा परिमाण त्राव- 
श्यक था । लम्बे उपन्यास लिखने में प्रेमचन्द ग्रकेले नदीं हँ । विदेश के श्रन्य 
लेखको ने भी जिनकी कथा-वस्तु इस प्रकार की रदी दै, एेसे उपन्यास लिखे हे । 
भनिर्मलाः स्तेवासदनः श्रादि लिखकर उन्होने दिखा दिया है किं वह एक 
सुगटित कथा लिख सकते दै, परन्तु इनका कलात्मक प्रभाव बड़े उपन्यासो से 
भिन्न है । समाज के बडे-वडे परिवर्तन-क्रम, जिनमें हमारी सभ्यता का ष्वंस श्रौर 
निर्माण होता रै, जिनमें समाज की बड़ी-बड़ी वगं-शक्ति्यो च्रपनी.ग्रपनी हार 
जीत के लिए प्राणपन से चेष्टा करती दै, जिनमें व्यक्ति से ऊपर उठ हम 
समाज के समूहं को ही पात्ररूप में कार्यं करते देखते दै, वह संबधे की विशद 
कल्पना, सामाजिक विकास का सूदय विश्लेषण ग्रौर चित्रकार की बड़े परिमाण 
भ निर्माणकला छोटे उपन्यासो मँ खुलम नदीं है । कश्ानियो मे शब्दचित्रं के 
साथ वह कथा तत्व का पूरा ध्यान रखते हैँ ग्रौर हास्य ग्रौर व्यंग्य उनके 
चित्रण को सजीव बनाते है । वार्तालाप में स्वामाविकता ेसी होती दै कि 
जिस श्रेणी का व्यक्ति होता ह, वैसी ही उसकी भाषा मी होती दै ! प्रमचन्द्‌ के 
यातं की भाषा एक श्रध्ययन करने की वस्त दै; ददाती, ददी, उद्‌, त्म्रेजौ 
ञ्र इनके मिश्रण से वनी श्रनेक प्रकार की मापरा-शलि्यो एक युग के सास्छ- 
तिक श्रादान-प्दान का इतिहास दै । "कफ़न के चमारो से लेकर “शतरंज के 
खिलाङ़ीः के बीते युग के नवार्बो तक सेकट़ं श्रेणियों के पात्रों का उनकी स्वा- 
भाविक भाषा में बातचीत कराना समाज के श्रद्धत ज्ञान का साती दै । एेसी 
च्तमता संसार के महत्तम साहिव्यिको मे ही पायी जाती है । प्रेमचन्द्‌ का गद्य 
देहाती भाषा की द्दृ भूमि पर निर्मित हुच्रा दै; कहावत, मुहावरे, उपमार्णै 
उन्होने वहीं से खीखी दै; माषा की सरलता के लिए भी उनदं वहीं से प्रेरणा 
मिली है । परेमचन्द की कला का रहस्य एक शब्द मे ऽनका देहातीपन हि, 
आमीण होने के कारण बह समाज के हृदय मे पैठकर उसके सभी तारो से 

फा० ११ 
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सम्बन्ध स्थापित कर सके है । अपनी भाषा के लिट, च्रपने चित्रण के लिए, 
बह ग्रवश्यकतानुसार श्रपने देहात के त्रनुभव पर निर्भर हो सक्ते ये ग्रौर 
उसने उन्हे कभी धोखा नहीं दिया । देश के गरीबों के प्रति उनकी सदानुमूति, 
उनसे उनके प्रगादृ परिचय श्रौर उनके चित्रण की सचाई ने दी उन्दं सफल 


कलाकार बनाया दै । 





म 
्रमचन्द ओर कला 
[ हंसराज शरहबर' ] 

(“साहित्य श्रपने काल का प्रतिविम्बर होता है । जो भाव ग्रौर विचार लोगो 

के हृदयो को न्दत कसते है, वही सादित्य पर भी ्रपनी छाया डालते हे ।” 
- प्रेमचन्द्‌ 

प्रेमचन्द के जीवन की जानकारी प्राक्च करलेने के वाद उनके साहित्य पर 
बहस की गु्ञाइश नदीं रहती । प्रत्येक लेखक की कला उसके जीवन का श्रंग 
होती है । को$ लेखक जितना ही त्रपने समय कौ ग्रात्मा को पहचान लेता है 
श्रौर इतिहास की विकासात्मक शक्तियों को समभ्कर उनका साथ देता है; 
उतना दी उसका साहित्य शाश्वत, प्रभावशाली रौर व्यापक होता है श्रोर 
उतना दी वह स्थायी ग्रौर मूल्यवान होने के कारण शताबन्दिथां ग्रौर युगो तक 
पदा जाता है । प्रेमचन्द ने लगभग तीन सौ कहानियाँ श्रौर एक दजंन उपा- 
न्यास लिखे । उने खिलसिलेवार पदने से हमारे देश का बीसवीं सदी के शुरू 
पैंतीस-छत्तीस वधं का इतिहास तैयार हो जाता है । ग्र्थात्‌ प्रेमचन्द्‌ के 
सादि का इतिहास हमारे देश के राजनैतिक श्रौर सामाजिक परिवतेनों का 
इतिहास दै । 

लेकिन उनका साहित्य च्रपने युग का प्रतिविम्ब मन ही नीं है, उन्दनि 
जीवन केजो गहरे श्रौर श्रमिट रेखाचित्र तैयार किये है, उनसे हमे यह 
भी पता चलता है किं जीवन की ये रेखा किष दिशा म श्रागे बद्‌ रदी हैँ 
श्नौर घटनाग्रों की रेतिदहासिक धारा का त्रागामी शख क्या है १ श्र्थात्‌ लेखक 
काकाम सिप जीवन को चित्रित करना ही नदीं होता, बल्कि जौँ जीवन की 
कमी हो उसे निर्माण करना भी होता दै । परमचन्द ने यह्‌ कायं भी बड़ी श्रच्छी 
तरह पूरा किया है । परिस्थितियों ग्रौर वातावरण का निरी करने के उपरान्त 
वह बडे इत्मीनान से कहते ह- 


लेकिन यह खव होने पर॒ भी हमारा भविष्य उज्ज्वल है | मुके इसमे. 
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सन्देह नदीं । भारत की ्रत्मा त्रभी जीवित दै ।' 

परिवर्तन सदा व्यक्तियों श्रौर घटनाश्रों म प्रकट होते है; लेकिन इन परि- 
वतंनो का कारण सामने ग्रानेवाले व्यक्तियों श्रौर घटनाश्रों ही मेँ नही, समाज 
भे निहित होता है । लेखक का काम यह दै कि वह इन व्यक्तियों ग्रोर घट्नाश्रौ 
का निरीकच्तण करके इन कारणों की जडं समाज मे खोज निकाले । जितना वह 
इस उदेश्व मे सफल होता है, उतना ही उसका साहित्य प्रभावशाली श्रौर उप- 
योगी होता है । जदं वह इख निरीक्षण में ग्रसफल रहता है, वहीं उसका साहित्य 
प्रभावहीन श्रौर दुबल हयो जाता है । 

इसी बात को दूसरे शब्दों मे इस प्रकार भी कहा जा सक्ता है कि लेखक 
समाज मे से ङु व्यक्तियों ग्रौर घटनाग्रों को उदाहरण के रूप मे चुन लेता 
है श्रौर उनके द्वारा वह समस्त खमाज श्रथवा परे जीवन का निरीक्तण करता 
हे | खुद प्रोमचन्द ने इस वात को योँंकदा हैः-- 

“साहित्य की वहुत-षी परिभाषणे की गई है; पर मेरे विचार से उनकी 
सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की ग्रालोचना ह । चाहे वह निबन्ध के रूपम हो, 
चाहे कदानियों के या कान्य के, उसे हमारे जीवन की ग्रालोचनां श्रौर व्याख्या 
करनी चाहिए | 

लेकिन जीवन की श्रालोचना साहित्य की पहली मंजिल रै । लेखक का 
काम इख मंजिल पर रक जाना नदी, वल्कि ्रागे बद्ना है | बालजक श्रौर 
चाल्जं डिकन्स आदि लेखको ने भी ग्रपने समाज की भरपूर श्रौर निर्भीक 
आलोचना की है, क्योकि उन्द यह मय नहीं था किंटेखा करने से वे समाज 
की जड़ हिला देंगे । श्रौर ना दी उन्दं इस बात की जरूरत महसूख होती थी, 
क्योकि पू जीवाद्‌ श्रपनी पराकाष्ठा पर्‌ था ग्रौर उसका प्रतिदवन्द्री को$ रेखा 

श्रान्दोलन ्रभी नदीं था, जिसका उदेश्य इससे बेहतर समाज स्थापित करना 
हो । उख समय श्रालोचना दी साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा थी । 

लेकिन जव क्रान्ति क सुग हो, जव पुराने श्रौर जजर के स्थान पर नये 
च्रौर उन्नत समाज के निर्माण केलिए संघर्षं दोरहाहो, तो लेलक का 

काम पत्तपात के साथ लोगों को संघं के लिए तैयार करना होता है | श्रगर 
उख समय आलोचना को कम की प्रणा से त्रलग रखा जाय, तो लेखक 
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लेखक नदीं रहता या कम-सेकम लेखक च्रपने कर्तव्य का पूरणं ठंग से पालन 
नदीं करता । रेते युग में उत्तम श्रौर शरेष्ठ साहित्य वही होता है, जिघमे जीवन 
की श्रालोचना के साथ जीवन को ग्रागे वदने केलिए कर्मशील होने की 
परेणा भी मिलती दै । प्रेमचन्द गा जीवन की श्रालोचना को साहित्य की 
सर्वोत्तम परिभाषा कहते दै; लेकिन वह स्वयं क्रियाशील होने कौ प्रेरणा मी 
देते दै 

५जिस समाज का श्राधार ही श्नन्याय पर हो. उसकी सरकार के पास दमन 
के सिवः ग्रौर क्या दवा हो सकती दै । एक दिन श्रायेगा, जव ग्राज के देता, 
कल कंकर-पर्थर की तरह उठा-उठाकर गालियां में फक दिये जायेंगे ग्रौर पैसों 
से दुकराये जायेगे । 

( कर्मभूमि ) 

लेकिन यद ंजिल भी दूसरी मंजिल दै । ग्राखिरी ग्रो तीषरी मंजिल इससे 
श्रागे है,जो काफी कठिन दै, जिस पर पँब डगमगाते है । लेखक की परीका 
इसी मंजिल पर पर्हुच कर होती है । यदीं खरा श्रौर खोया परखा जाता दे । 
यह मंजिल है संपर्पं को सफलता के'साथ च्रपने प्राकृतिक परिणाम तक ले 
जाना, समाज की नयी शक्तियो को पुरानी शरोर जजर शक्रितयों से टकरा देना । 
यह काम सहज नही, बहुत कठिन है । लेखक त्रषने वर्गं के ग्रनुखार पुराने 
समाज क साथ हजारो बन्धनो से वधा हुश्रा होता दै । जव तक्र वह एक-एक 
सम्बन्ध तोड़कर श्रपने श्रापको पुराने समाज से श्रलग न कर ले, जब तक वद 
सक्रिय रूप ते श्रपने श्रापको नये समाज के साथ पूणं रूप से जोढ़ न ले, जव 
तक कि वह ग्रपने श्रापको नये समाज की नई शक्तियो का श्रविच्छेद श्रंगन 
बना ले, तव तक कंकर-पर्थर के देवताग्रों को उढाङृर फकते खमय उसका 
हाथ कोपर जायेगा, वह्‌ त्रपने संघं को ब्रधूरा छोड़ देणा श्रौर दुवंलता श्रौर 
पराजय को छिपाने के लिए सूठे दरशन का ग्रासरा लेगा । 

जव हम इस मंजिल पर परहुचते दँ तो प्रमचन्द्‌ का प्रतिवाद्‌ स्पष्ट हो 
जाता दै, हमे उनकी मानिक सीमाश्रोका बोध होता है । त्र दम यह भी जान 
लेते है किं उन्होनि, “साहित्य ग्रपने खमय का प्रतिषिम्ब हौता दै" क्यो कदा है 
जरोर केवल (जीवन की त्रलोचना ही को साहित्य की सर्वोतम परिभाषा क्यो 





|| 
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“बताभ्ा दै, जव करि वह्‌ खुद उससे बहुत रागे जाते दै । 


प्रमचन्द्‌ ने चंकि स्वतन्बता-संग्राम को त्रागे बढाने के लिए सािस्य-रचना 
की थी, वह स्वयं मी नौकरी से इस्तीफा देकर इस ग्रान्दोलन मे शामिल हो 
गये ये । इसलिए. उन्होने जीते-जागते क्रियाशील पाच की स्वना कौ दै,जो 
सि स्वतन्बरता-संगराम के बारे मे सोचते दी नदी, बल्कि उसमें शामिल होते दै 
ञ्रौर सक्रिय भाग लेते है । लेकिन उनके कमं की एक सीभा दै । जव कर्म उससे 
ञ्रागे बदृने लशता दै, तो उसे भट रोक देते है ग्रौर भूरे दशंन कात्रासरा 
ज्ञेकर श्रपने मन को सान्त्वना देते दै ग्रौर कई वार ॒तो खान्त्वना भी प्राप्त नदीं 
होती | मन में कुरेद लगी रहती दै । 
उदाहरणा उनके उपन्यास 'कायाकल्पः को लीजिए । उपन्यास का नायक 
चक्रधर सच्चे श्रौर श्रोजस्वी नौजवान के रूप मेँ हमारे सामने श्राता दै । उसे 
समाज की जर्जर परण्परा््रो, शठता श्रौर गुलामी से घृणा ह । वह स्वतन्त्र, 
सुन्दर श्रौर समद्ध समाज का निर्माण चादता है । इसलिए. वद सच्ची ग्रौर 
न्याय संगत वातं करता दै । हम उसे श्रव्यन्त निर्मोक्ता के साथ कहते हृएः 
सुनते ईै- “मँ बदनामी के भव से च्नन्याय करना उचित नहीं समभता ।--ग्रौर 
न्याय श्रथवा श्रन्याय की जदं भौतिक स्थिति में होती रै; इसलिए चक्रधर 
कहता दैः- 
“यह्‌ भौतिकवाद दी हमें ्राध्यात्मिकवाद्‌ की शरोर ले जायगा । जीवन के 
वे रहस्य जिन पर च्व तक पदां पड़ा श्रा दै, खुल जा्येगे | 
वह कर्मशील युवक है । कुल की परम्परागत मान्यताश्रौ श्रौर रीति-रिवाज 
से विद्रोह करता है श्रौर साम्प्रदायिक दंगे रोकने के लिए श्रपने प्राण खतरे मे 
डाल देता है । लुट-खसोट, श्रत्याचार श्रन्याय के विरुद्ध सत्याग्रह करता है । 
'उत्पीड्ित वग का साथ देता दै । लेकिन जब कृषक लूट-खसोट से तंग ्राकर 
ग्रत्माचार को मिटाने क लिए तैयार होते दै, राजा के कारिन्दो, श्रफसरों श्रौर 
सिपादियों पर श्राक्रमण करते हँ, तो चक्रधर का दिल कोप जाता है वह श्रागे 
बद़कर श्रौर स्वयं श्राहत होकर इस स्वाभाविक घटना को रोक देता दै ग्रौर मन 
को समाने के लिए मिथ्या दशंन की आड्‌ लेता हैः-- 
(वह सोच रहा दै, यह हत्याकार्ड क्यों हुत्रा १ ने तो भूल कर भी किसी 
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से ठेखा करने को नदीं कहा ।““ यह हमारी नीयत का फल है । हमारे त्याग 
नौर सदपदेश भे स्वार्थ निदित दै । यदि हमार नीयत साप्‌ हो, तो जनता के 
मन में राजाश्रों पर चद्‌ दौडने का जोश दी पैदान हो ।' 

ब्रिदित ह करि यजँ चक्रधरने भौतिकवाद के दर्शनको ्रलग फंककर ग्राध्या- 
त्मिक का ्रावरण ग्रोद लियाहै न्नौर बह कृष्रकों के स्वामाविक क्रोध के 
भौतिक कारणो की उपेक्ता करके उसे “नीयत “मनः श्नौर व्यक्तियों के घिर 
थोप रहा दै । जो सवथा प्रतिक्रियावाद्‌ का दुर्शन-शाखर दै । लेकिन चकि वहं 
वास्तव मे प्रतिक्रियावादी नरी, बल्कि ईैमानदार दै, इलि उखके मन को इस 
मिष्या दर्शन से सन्तोष नहीं मिलता । कुरेद लगी रहती है । सोचता है :-- 

धिर श्रगर्‌ श्रत्याचार का विरोघन किया जाय तो संगठन सेलामदही 
क्या £ 

श्रव होवा यह है कि चकि संगठन मे कोई लाम दिखायी नहीं देता, इख- 
लिए चक्रधर सव कू छोड -ख।डकर संन्यास धारण कर लेता दै । एकान्तसेवी 
शौर निष्किय जीवन व्यतीत करता दै । चूंकि उने भौतिकता का मागं छोड़ 
दिया दै, इसलिए जोवन के गु रदस्वौ पर पर्दा ही पड़ा रहता है । श्रौर प्रेम- 
चन्द कौ कला ने आवागमन के गोरखधो मे उल भरकर श्रपना तत्व खो दिया 
हे । एक गैर माकर्वादी लेखक ने इख उपन्या पर श्रालोचना करते हृष 
लिखा हैः--श््त ग्रौर रबानी पहले दिस्सा मे कुक ज्यादा द” मगर सप्ता 
रफ्ता कम होति-होते गायब हो गयी कारणों मे जाने की जकूरत नहीं। 
मिथ्यादर्शन ये हदय को पकड़ने कौ साम्यं नदीं होती । 

इसी प्रकार “डामुल का केदी' कहानी उस समय तक्र रोचक श्रौर दिलचश्प 
बनी रहती है, जव तक प्रेमचन्द मिल के मालिक सेठ क घन लोलुपता, मुनाफा- 
खोस श्नौर पालंड का भंडा फोढते है ओर मजदूरो ॐ कर्तव्य को उभासते है । 
लेकिन जब गोपीनाय मजदृरो के संप का नेतृत्व करने की बजाय उनके क्रोष 
रौर सेठ क ब्रीच मे पड़कर हड़ताल तोड़ने का काम करता है श्रौर घायल होकर 
मर जाता दै, तो रर्‌ ्रावागमन का वही श्रस्वामाविक क्रम श्रार्भ होता दे 
ओर कहानी निस्वार श्रौर शुष्क होकर रह जाती दे। 

उनके एक दूसरे उपन्या कर्मभूमि" को लीजिए । इस उपन्थाख का 
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| नायक श्रमरकान्त, चक्रधर से अधिक सजग श्रौर सच्चे व्यक्ति दै | उसके 
चरित्र में श्रधिक प्रौदता ग्रौर दृदृता है, जो निश्चय दी ग्रनुभव श्रौर क्रिया 
| शीलता से उत्पन्न हृ है । हम त्रपनी ओओंखोँ से उसके व्यक्तित्व का विकास 
| होते देखते ह । बह चक्रधर से बहुत श्रागे की बात सोचता है । जिसका कारण 
| । यह है कि सन्‌ १६३० के नमक सत्याग्रह मेँ सन्‌ १६२२ का ्रंधविश्वास श्रौर 
||| खिलाफत का-सा धार्मिकं रंग शामिल नहीं था | श्रव स्वतंत्रता का आन्दोल 
। धमै-निष्ठा पर निभ॑र नहीं था, उसका एक ठोख श्रार्धिक श्राधार वन चुका भा 
ग्रोर उसमे क्रान्तिका  नवयुवकों का साहस ग्रौर उत्कट भावना शामिल थी । 
|| प्रेमचन्द का यह नायक मी परिस्थितियों के श्रनुकूल इसी श्नन्दाजसे 
1 सोचता दै-- 
॥॥ भँ किसी रिश्ते या दौलत को त्रपनी आत्मा के गले की जंजीर नहीं 
। बना सकता । म उन श्रादमिर्यो मे नीं ह, जो जिंदगी की जंजीर को जिदगी 
समभते दे । मेँ जिदगी की आारजुश्रो को जिदगी समता द 

लेकिन जंजीर केवल सोचने ही से नदीं टूट जाती ओ्रौर न कामना पूरी 
होती दँ | श्रमरकान्त उसका एतिहासिक त्रौर सहज उपाय सोचता दै-- 

वह श्रव क्रान्ति हीमे देश का उद्धार खमता था-ेसी क्रान्तिये, जो 
सवव्यापक हो, जो जीवन के मिथ्या ग्रादर्शोः का, भूठे सिद्धान्तो का, परि- 
पाय्यं का ग्न्त कर दे, जो एक नये युग की प्रवत॑क हो, एक नयी खष्टि खड़ी 
करदे) जो मिट्टी के ्रसंख्य देवतानां को तोड़कर चकनाचूर कर दे । जो मनुष्य 
को धन श्रौर धमं के श्राधार पर टिकनेवाले राज्य से मुक्त कर दे |? 

श्मपने इस स्वप्न को साथंक श्रौर चरितार्थं करने के लिए वह सूदखोर श्रौर 
चोरी का माल हड़पनेवाले पिता से विद्रोह करता है | उसका धर्‌ श्रौर धन 
त्याग कर गाँव मे जाकर किंसानों श्रौर मजदृरो मे रहने लगता है । लेकिन जव 
यदी किसान-मजदूर उसके स्वन को सार्थकं करने के लिए तैयार हो जाते दै, 
घन श्रौर धमं के श्राघार पर रिकनेवाले राज्य का श्रन्त करने के लिए च्राक्र- 
मण शुरू करते ह, तो श्रपने दी “सभ्यः श्रौर शिक्लितः वं को, इ गेवारों 
के प्रहार की जद से प्रभावित देखकर ग्रमर का दिल कोप जातां है। वह क्रुद्ध 
उत्तेजित जनसमूह के सामने लेटकर्‌ श्रपने लंगोय्यि साथी सलीम को साफः 
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बचा लेता है । 

प्रव चकि श्रमर सत्याग्रह करके जेल जाने ही को कर्मकी त्रखिरी मंजिल 
सममः लेता रै, इसीलिए उसके मन मे बह कुरेद भी नदीं होती, जो चक्रधर के 
मन मे उत्पन्न हई थी । फिर लुत्फ्‌ की बात यह है किं उसका धन का लोभी 
बाप भी ष्टुदय परिवर्तन के चूरन से शुद्ध होकर जेल मे आर जाता दे । वर से 
रिहा होकर बेटा वाप के हाथ में हाथ डालकर उसी केषरमें लौ श्राता दै, 
जहाँ से विद्रोह करके वह्‌ व्यापक क्रान्ति करने रौर जीवन के मिथ्या श्रादर्श 
का ग्न्त करके निकला था। 

यह सत्याग्रदी की जीत हो उकती है; पर क्रान्तिकारी की हार में संदेद नदीं। 
प्रश्न यद उठता है कि प्रेमचन्द्‌ का नायक श्रथवा ग्राटं यह दार क्यों प्रंगीकार 
करता द १ इसका कारण क्या हे 

प्रेमचन्द्‌ को सुधारवादी बतानेबाले सादित्यकार श्रौर आलोचक कते हैँ 
कि यह गांधीवाद है । 

उनकी यइ बात मानने से किसी को मी संकोच नदी हो सकता । निस्संदेह 
यह गांधीवाद दै । लेकिन यदीं बात का श्रन्त नहीं होता । तरव हम यह देखना 
होगा कि गांधीवाद का सामाजिक श्राधार क्या हे। 

जिस प्रकार समाज मे उत्पन्न होनेवाले परिवर्तन व्यक्तियों त्रौर घनाश्रो 
म प्रकट होते है, उसी प्रकार समाज से उत्पन्न होनेवाला प्रत्येक दशंन भी 
व्यक्तियों रौर घटनाश्रो मे उत्पन्न होता है । किसी दशन श्रौर विचार को किसी 
व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित किया जा सकता हे, लेकिन वह उपे आकाशवाणी 
के रूप मे प्राप्त नहीं दयता श्रौर न वह उस व्यक्ति विशेष के साथ उत्पन्न होता 
तथा मर जाता है । यदी सिद्धान्त गांधीवाद पर लागू होता है जो गांधीजी के 
व्यक्तित्व से सम्बन्धित श्रवश्य है लेकिन हमे उसकी ज त्रपने वगेविभाजित 
समाज मे, वर्गो मे खोजने से मिलंगी । 

प्रेमचन्द्‌ सन्‌ १६३५ मे दिन्दी साहित्य परिषद्‌ कीवैठक के सिलघि्े मे 
र्था गये श्रौर व उनकी गोधीजी से पहली ग्रौर शअरन्तिम भेट इई । लौयकर 
चाये तो ज्रपनी इस भट का जिक्र शिवरानी देवी से किया । वह गँधीजी के 
, व्यक्तित्व से बहत प्रभावित ये । 











"हो गये । 


-गुणो को त्रपनाना होता है । मेने उन्दँ श्रपना कर दही तो रेमाश्रम' लिखा जो | 
-सन्‌ १६२२ में छपा है । 
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शिवरानी बोली-इशका मतलव है श्राप भी महात्मा गांधी के चेतत 


परेमचन्द-““चेला वनने का मतलत्र॒क्रिसी की पूजा करना न्ह, उसके 


(~ 





शिवरानी--वह तो पदतले ही लिखा जा रहा था, उसमे महात्मा गांधी की | 
कौन खास बात हई | | 
प्रेपचन्द--इसक्रा श्र्थं यह है क्रि वह जो कुकु करना चाहते दै, उपे में 


" पहले ही कर रहा था । 


शिवरानी--यह तो कोई दलील न हई । 

परेमचन्द ने कहा किं दलील कौ बात नदीं । वह मी मजदुरोःकिसानों की 
भलाई के लिए त्रांदोलन चला रदे दैँश्रौरमे भी कलम से यही कुं कर 
रहारह। (प्रेमचन्द घरमे) 

हजारों लाखों हिन्दुस्तानियों की तरह प्रेमचन्द ने मूल से यह समभ लिया 


कि गांधीजी जो कुलं चाहते दँ, वह पदले से बही कु कर रदे थे | प्रेमश्रमः 


मे मनोहर गौस्खोँ को कत्ल करता है श्रौर प्रेमचन्द एक कलाकार की सहाः 


-नुमूति श्रौर प्तपात के साय उसके कृत्य का समर्थन करते दै, उसे वीर श्रौर 
-शूरमा बताते दँ । लेकिन गांधीजी ने मनोहर के कृत्य का कभी समर्थन नी 


करिया बलिक वह मनोहर के कृत्य को श्रापे मेँ ही रोकने के लिए श्रागे त्राय 
ये, काग्रेस के नेता बने थे। 
मनोहर का यह कत्य कोई व्यक्तिगत कृत्य नहीं था, वह इस वर्गं क कृतय 


था, जो लुट-खसखोट से श्रौर घोर दरिद्रता से उत्पीडित था । गौसखोँ के बाद 


` उखका श्रगला वार ज्ञानशंकर जर्मीदार, उसके संरक्तक श्रंगरेज श्रौर सारे शोषक 
चगं पर पडता था । युद्ध के पश्चात्‌ जनता का यह्‌ सामूहिक ऋन्दोलन शुरू 
-दो चुका था । इस श्रान्दोलन को रोकने के लिए दही जलियावाला बाग का 
-इत्याकांड घटित ग्रा था । लेक्रिन जनता का जोश गोलियों से शान्त नदीं हृता 
करता । यद्‌ उनके ्रान्दोलन को स्वाभाविक ठंग से न्रागे बदने दिय! जाता 
- त गोलियों से तपकर निकलनेवाली जनता न सिप चरग्रेजी शासन का बल्कि 
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्रलयेक प्रकार क शोषण का श्रन्त करके दम लेती । परेमचन्द जनता को जिख 
महानता के कायल ये, वह त्रन्तस्तल से उभर कर ऊपर त्र जाती । 

पूजीवादी वगं ने भी जनता कैः यदं तेवर पहचान लिये ये ग्रौर उनसेवे 
सभावतः दी भयभीत थे। श्रव सक काप्रेस-तआन्दोलन कुछ पदे-लिखे रोगों 
शरोर उनके ग्रपने वरभं तक सीमित था । श्रमिक वग पदली वार स्वतन्तरताखंगराम 
ञं सम्मिलित ह रदा था । उसकी भावना को इस हद तक उभारना जरूरी था 
कि विदेशी सप्कार से सौदा पयाया जा सके, खमभोता हो सके, जोन के स्थान 
पर गोविन्द को गद्धी पर वैठाया जा सके; लेकिन इख भावना को लुट-खसोट 
की सम्पू व्यवस्था से, इख समाज से टकराने से रोका जये । 

इस भय श्रौर दूरदर्शिता का नाम गांधीवाद्‌ दै जिखका श्राश्रय व्यक्तिगत 


। सम्पत्ति ग्रौर सम्पत्तिशाली वग कौ रक्षा करना है । गोया गांधीवाद वदं इच 


दै, जिखकी जड़ (रामराज्य' दस्टीशिप,' ्टदय-परिवर्तन, सत्याग्रह» शर्दिसा' 
रौर “सत्यः मेँ निदित है; श्रौर उसकी छाया मे विडम्बना पलती दे। 

देश मे मजदूर श्रान्दोलन इतना सशक्त नहीं था किं गान्धीवाद का विवे- 
-चन करके उसके वर्ग-त्राधार को समः लिया जाता । मध्यमवग' के स्वतन्त्रता- 
प्रिय सच्चे नोजवानो ने इस सिद्धान्त को ऋपना लिया, क्योकि उनके सामने 
सयं का श्र को$ व्यापक कार्यक्रम नहीं ा त्रौर फिर मध्यमवर्गं यद्यपि श्रम की 
खष्टि से मजदूर वग के समीप दोता दै, लेकिन सामाजिक दृष्टि से वह पृजी- 
वाद्‌ की परम्परान्रों को च्रपनाता दै । व्यक्तिगत सम्पत्ति श्रौर विराखत के संर्ण 
की भावना उसके जन्मजात संस्कारो म नदित रहती दै । 

प्रमचन्द का जन्म भी मध्यमवगं मे श्रा या। उनकी भी गब मेँ पैतृक 
भूमि थी । पैतृक घर था श्रौर शवरः से नदे वहं ब्रदुराय था, जो मध्यमं के 
लोगों को हुश्रा करता है । इस श्रनुराग के कारण वे बार-बार देहात में जाने 
की इच्छा करते रदे । श्राखिर वे देहात मे गये, पूर्वजो के कच्चे मकान कौ 
जगह पका मकान बनवायः रौर यही कारण था कि वे सन्‌ ९६३० के सत्या- 
अह ्रान्दोलन मे बहुत चाहने के वावजृद जल नदी जा खके । सोचते रे 
कि शिवरानी चली गरथी, यदि वेम चलेगये तो बन्चों का ग्रौरषर्‌ का 
क्या बनेगा ए 





५। 
॥ 
॥ 
| 
|| 








-- = 


| 


र 
|| १७२ परेमचन्द्‌ : चिन्तन श्रौर कला 


| सत्याग्रह की लड़ाई इसी प्रकार ली जाती थी किधर भी बना रहे श्रौर 
॥ जल यात्रा भी हो जाये । बड़े ्रादमी जव जेल जाते थे, तो वाहर उनका 
। कारोबार बरावर चलता रहता था । 

| प्ेमचन्द ने जीवन को खिलाड़ी की भोति विताने का जिक्रप्रायः क्रिया 
| हे । यह लिलाद्गीपन का दशन भी गान्धीवाद हीकीएक धारा है| उसने । 
| बहत से लोगों को विलाद्धी बनाया है; लेकिन उनके सिद्धान्त को चख से वोप 
। रखा है । प्रमचन्द्‌ के श्रमरकान्त ग्रौर चक्रधर भी खिलाड़ी ये | बड़ी ही शुद्ध 
भावना श्रौर ईैमानदारी से श्रान्दोलन मे शामिल दए ये | लेकिन त्राज उन 
दूदनादोतो वे कोभेसके वडबे नेतारो, पदाधिकारियों रौर म॑वियो मै 
मिलेगे । चकि उन्नि ्रपने कृत्यका विवेचन करके उसकी चुचियों शौर न्यूनताग्रौ 
को नहीं सममा । चूंकि वे ग्र्हिसा के पुजारी बनकर हार को दी जीत समभे 
रदे । जिखका परिणाम य इुश्रा कि होते-दोते पाखंड उनके जीवन का श्र॑ंग 
बन गया श्रोर श्रव वे ्रपने इस पाखंड से गान्धीवाद को सार्थक श्रौर खाकार 
बनाये हर है । 

ममचन्द के य वद्धा खिलाद्गी--गाधी ही का दूसरा रूप ^रगमुमि' क 
| नायक सूरदास दै, जो एक पैसे के लिए तीन-तीन मील दौड़ लगात। दै, पैतृक 
||| सम्पत्ति-श्रपनी भूमि की रक्ता के लिए एकाकी श्रौर व्यक्तिगत दंग से लडता 
| है । वह यथार्थसे श्रोखिं मूँद कर खिलाड़ी के सट्श लड़ता हुच्रा मर जाता 

हे । प्रेमचन्द उसे सच्चा सत्याग्रह श्रौर आदश व्यक्ति कहते दँ, उसे प्रस्त 

| करने मँ कलाकार के पक्तपात से काम लेते है । 
| यह च्रादशं सम्पत्ति के संरक्तण का श्रादरशं है । श्रपने जन्मजात संस्कारो 
को बदलना श्रासान नही, बहुत कठिन है । इंसान च्रपने वगं की रूदििगत्‌ 
परम्परां को भटककर हजार वार च्राे बदृता है रौर वे हजार बार मागं 
काट-कर नया रूप धारण करके सामने ग्रा जाती है । पेमचन्द्‌ ने प्रेमाश्रम' मेँ 
जिन रूदिगत परम्परान्रो का दामन भटक दिथा था, गोँधीबादके खूपमेवे 
फर सामने श्रागर्यीं श्रौर उन्होने विना पटिचाने उन्दं फिर श्रपना लिया । 

इसके बाद जव सत्या्र, ग्रिखा ग्रौर जुलूसो से उनका विश्वाख उठ 
जाता हे ज्र (भाड़ के यूर कहानी का नायक रमेश जेल से छूटकर वर्ग 
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क्रान्ति की घोपणाकर देता दै; लेकिन फिर कफनः कहानीमे वे सि 
जीवन की च्रालोचना करके ही सन्तुष्ट दो जाते दै । कृषं तथा मजदूरों की 
भावना को बिल्कुल नहीं उमारते । धीषु श्रौर माधव को सिफ़ चंखाने मे 
ज्ञे जाकर छोड देते हैँ । 

“ सन्‌ उनत्तीस-तीस मेँ ग्रौर पेतीस-छत्तीस तक मजदूर श्रान्दोलन बहुत 
श्राने बद्‌ गया था। उन्होने कानपुर, त्रहमदावाद्‌ ग्रौर बम्बई में बड़ी-बड़ी 
इड़तालं की थीं । प्रेमचन्द्‌ उनका जिक्र नहीं करते, श्रपनी स्चनाश्रों को मध्यम 
| वर्गं तक ही सीमित रखते दँ । गोदानः मे मजदूर की हड़ताल का गौण रूप 
। से उल्लेख किया है । उसे भी बुरी तरह कुचल दिया जाता दै । ्रौर मजदूरो 
पर जो प्रत्याचार ग्रौर दमन होता है उखका प्रतिकार खन्ना के मिल को दैव- 
योग से त्राग लगाकर भावुक्रतापूणं टंग से किया गया दै । भमिल मजदूर 
फिल्म मे समभोता कमेटी श्रर्थात्‌ सुलह कमेटी मौजृद है । श्रौर “डामुल का 
कैदी' कहानी से मजदरो के संघपे की जो वाद त्राती है, उसे श्रावागमन की 
/ मरमूमि ने सुखा दिया है । 

इन सव वातों के बावजूद मानवीय-परेम प्रेमचन्द्‌ के सादित्य कौ नान है । 

बह कदाचित्‌ लूट-खसोट, ग्न्याय ग्रौर श्रत्याचार सहन करने को तेयार नी । 
जिस प्रकार बिहार के भूकम्प ने उनके पक्के मकान मे दरारं डालदी थीं 
| उसी प्रकार जीवन के श्रल॒भवो, कटु श्रौर कठोर यथार्थं ने-घटना््रों के 
| भयको ने उनके गान्धीवाद मे दारं ही नदीं गढ़े डाल दिये । इस पेड़ कौ 

यहनिरयो मड चुकी थी, सिर्फ जड़ शेष॒ थी । लेकिन गोदान" मे वह भी दरूटती 

रौर सूती हुई दिखायी देती है क्योकि दोरी किसान जिस भूमि पर जान देता 
| दै श्रौर दर्दर होते हए मी पूजीवादी वग की परम्परं से चिपटा हत्रा है, 
। शन्त म उसे खोकर मजदूर बनने के लिए विवश हो जाता हे । 
। मध्यम-वर्म को दूटकर मजदूर बनते दिखाना गाधीवाद के श्राधार त्रदश- 
। बादी दर्शन की हार दै ग्रौर प्रेमचन्द की प्रगतिशील कला, दशंन गौर साहित्य 
की जीत । उन्दोनि समः लिया था कि इस शोषण-~व्यवस्था मेँ मध्यम वगके 
लिए श्रपना श्रस्तित्व बनाये रखना सम्भव नदीं । इससे विदित दे म उनका 
कदम किख दशा भ उठ रदा था श्रौर इसी से उनके खाहित्य भे ताजगी श्रौर 
निखार आ रहा था । === 








[ डा० जगन्नाथ शमा | 
परेमचन्दजी की श्रारभिक स्चनाग्रो में प्रोता न थी । उन कृतियों को देख- 
। कर यह्‌ आशा नहीं की जा सक्ती थी किं कुं दही दिनों मे उनमें त्राकाश- 
पाताल का ्र॑तर हो जायगा | उस समय न तो उनकी भाषा दी संयत होती. 
|| थी श्रौर न भाव-व्यंजना ही । वाक्यो की छोटाई पर ध्यान देने से यह स्पष्ट 
||| ज्ञात दोगा करि वे इसलिए छोटे नदीं होते ये कि भाव श्रधिक स्पष्ट हों, वरन्‌ वे 
|| लेखक की भीरुता के कारण ेसे लिखे जाते थे । उख समय वे बड़े-बड़े वाक्यो 
| के सम्बन्ध का निवांह दी नदीं कर सकते ये । यही कारण है कि भाषा मेँ शिथि- 
| लिता उत्पन्न हो गयी है । एक-एक वाक्य मे भाव दुकडटुकडे होकर रखे 
| मिलते ह । वाक्य-समूह्‌ त्रसंबद्ध श्रौर धाराप्रवाह मिन्न-मिन्न होता था । इनके 
| मदाविरो के सुन्दर प्रयोग से भले दी सजीवता उसन्न होती जा रदी हो, परव 
| | उनकी लेख-चाठुरी की सराहना कदापि नहीं की जा सकती थी । इसके श्रतिः 
| 





| मन्द की भाषा ओर शैली 


रिक्त उस समय की लिखी कहानियों म भावना का प्रौद्‌ प्रसार भी नदीं मिलता। 
भाव-व्यंजना में ्रपरिपक्वता स्ष्ट भलकती है । चसरितर-चि्रण में भी वह मनो- 
। वैज्ञानिक विवेचन श्रौर उत्थान पतन न मिलेगा, जो ग्रा स्वाभाविक-सा दिखाई 
| ॥ पड़ता दै । संस्कृत तत्खमता का बनावट प्रयोग यह दिखाता था किं एक मौलवी 
|| 1; पंडित बनना चाहता दै । इसका तात्य केवल यह दै किं उनके संस्कृत शब्दां 
|| के प्रयोग मे ्रपनापन न था । भाषा साधारणतः उखड़ी मालुम पड़ती थी । 
| उख समय की एक कहानी का छोटा-सा श्रवतरण देखिए- 

। । “हमारे पहलवानों मेँ वेसा कोई नहीं दै, जो उससे बाजी ले जाय । माल- 
देव की हार ने ब॒न्देलों की दिम्मत तोड़ दी है । श्रव सारे शहर मेँ शोक छाया 
त्रा दै | सैकड़ों घरों म त्राग नहीं जली, चिराग रोशन नदीं हृश्रा । हमारे 
देश श्रौर जाति की वहं चीज तरव ्रंतिम स्वासले रही दै, जिससे हमारा मान 
था । मालदेव हमारा उस्ताद था । उसके हार चुकने के बाद मेरा मैदान मे 
श्राना धृष्टता है । पर बुन्देलों की साख जाती दै तो मेरा सिर भी उखके साथ 








्रेमचन्द की भाधा च्रौर शली १५५ 


। जायेगा । कादिर खँ बेशक श्रपने हुनर मेँ एक ही दै; पर मेरा मालदेव कभी 
उषसे कम नदी | उसक्री तलवार यदि उसके हाथ में होती तो मैदान जरूर 
उसके हाथ रहता । श्रोरछे से केवल एक तलवार है, जो कादिरखो' की तल- 
वार का मुह मोड़ सकती है । वह भैया की तलवार दै । श्रगर त॒म श्रोरछे कीः 
नाक रखना चाहती हो तो उसे सुभे दे दो । यह हमारी ्रंतिम चेष्या होगी । यदि 
ग्रवकी हार हई तो श्रोरछे का नाम सदैव के लिए द्व जायगा । 
। इन चुटियो का क्रमशः परिमाजन होता गया । भावःव्यंजना काजो प्रौद्‌ 
। स्प इनकी रचना मेँ त्राज दिखायी देता दै बह कुछ दी काल पूवं इस प्रकार 
का था, यह ग्राश्चर्यजनक दै । इस प्रकार की ग्राध्यवसायिक उन्नति कम 
देखने से श्राती है । उनकी उस समय की चुरियाँ संस्कारजन्य थीं । त्रतएव श्राज' 
भी उनका कुह-न-कुछ श्राभास मिलता ही दै, पर वे विशेष खटकती नहीं । 
उन्हेने ऋ्रपनी कदहानियो ग्रौर उपन्यासो म चमत्कार का विशेष उपयोग नहीं 
किया । इसका त्रास्म सदैव इतिढत्तात्मक कथानक से होता है । जिस नवीनता 
। एवं चमत्कार का द्शंन हमें “प्रसादः जी की स्वनार्श्रोमें हो चुका हे, ठीक 
। उसके विपरीत इनकी स्चना में मिलता दै । उनकी भावःव्यंजना मँ काव्य- 
कल्पना का उल्लास दिखायी पड़ता दै, पर इनकी स्चना मृत्युलोक की व्यावहा- 
रकि सत्ता का चित्र है । उनकी माषा मे उन्मुक्त उन्माद एवं विशुद्धता दिखाई 
पड़ती है, परन्तु इनकी शैली मे माषाका व्यावहारिक चलतापन विशेष उल्लेख 
नीय है | उनके कथानक का समारंभ कुतूहल रौर चमत्कार के साथ स्वाभावि- 
कता का श्राधार लेकर उतपन्न होता है ग्रौर इनका जगत्‌ की स्थूल विवेचना 
। एवं नित्य की ्नुमूतियो क श्रा्रय पर खड़ा होता दै । एक स्वग का ब्रह्नाद- 
पूरं योवन है शौर दूखरा हमारे साथ दिन रात रहनेबाला मू्युःलोक का सहर । 
एक मे हम प्रकृति का मनोरम श्ध'गार पाते दै, दूसरे म मानव-जीवन्‌ कौ सहः 
। चरी समीन्ञा | एक हमे स्वगींय मधुरता का प्रतिर्विब दिखाता है श्रौर दूसरा 
वास्तविक संसार का चित्र । 
इनकी शैली का विवेचन करते खमय एक वात खष्ट सामने श्राती है । बहः 
यह किं श्रपने विचारो को स्थूल बनाने के लिए उन्होने सदैव लेसे", तसे? 
` भानो ्का प्रयोग किया दै । इसे उनका तास्यं केवल कथित विषय कोः 





त 


स 


(4 
४ 
| 


1 
| 
| 
| 
। 
¶ 
|| 

















््‌ ७६ परेमचन्द : चिन्तन ग्रौर कला 


अधिक बोधगम्य बनाने की चेष्टा दी ज्ञात होती दै । की-कहीं तो यह अत्यंत 
स्वाभाविक ग्रौर उपयुक्त प्रतीत होता । इससे भावःव्यंजना अधिक सुन्दर हो 
गयी ई । परन्तु श्रनेक स्थानों पर श्रस्वाभाविक एवं चप्रयोजनीय भी ज्ञात होता 
है । इस श्रालंकारिक पद्धति करा श्रनुसखरण करने मे यदी तो रड़चन उपस्थित 
होती है कि यदि बह वास्तविकता का सीमोलंघन कर गयी तो सुन्द्र के स्थान 
प्र भयंकर ही नहीं वरन्‌ श्ररुचिकर भी हो जाती है । जेसे--“व्याकुल हो 
गयी"--ञेसे दीपक को देखकर पतंग, “वह त्रधीर हो उठी जसे खांड की ग॑घ 


"पाकर चींटी ।' "वह उदी भ्रौर द्वारपालो, चौकीदारों की इष्टय बचाती हू 


-राजमहल के बाहर निकल श्रायी- जैसे वेदनापूं क्रेदन सुनकर ग्रसु 
निकल श्राते है । “जैसे चांदनी के प्रकाश में तारागण की ज्योति मलीन पढ़ 
गयी थी, उसी प्रकार उसके हृदय में चंद्ररूमी सुविचार ने विकार रूपी तारागण 
-को ज्योतिदीन कर दिया या | “जिख प्रकार श्रख्ण का उदय होते दी पकती 
कलरव करने लगते हैँ श्रौर बहंडे किलोलों मे मगन हो जाते दै, उसी प्रकार 


-खुमन के मनम मी क्रीड़ा करने की प्रवल इच्छा उत्पन्न हुई ।› “जवर युवती 


चली गयी तो सुभद्रा पूट-पूट कर रोने लगी । एेसा जान पड़ता था मानो देह 
भ र्त ही नही, मानो प्राण निकल गये है । वह कितनी निस्सहाय, कितनी ुवंल दै 
इसका ग्रा ्रनुभव हुश्रा | एेखा मालूम द्ृश्रा मानो संसार मे उसका कोई 
नहीं दै । ग्ब उसका जीवन व्यथं है | उसके लिए श्रव जीवन रोने के पिवा 
श्नोर क्या है “उसकी सारी ज्ञानेन्द्रिय शिथिल-खी हो गयी थी, मानो वह किसी 
ऊंचि बृ से गर पड़ी हो ।› जसे खुन्दर भाव के समावेश से कविता मे जान 
पढ़ जाती है ग्रौर सुन्दर रंगों से चित्र मे, उसी प्रकार दोनों बहनों के श्रा जाने 
से भोपडे मे जान श्रा गयी । श्रन्धी ग्रौखोँ मे पुतक्षियो पड़ गयी दै । सुरभाई 
इई कली शाता त्व खिलकर अ्रनुपम शोमा दिखा रही है । सूखी हई नदी 
उमड़ पड़ी है- जसे जेठ-वैसाख की तपन की मारी हई गाय साव मँ निखर 
जाती ह श्रौर सेतो म किलोले करने लगती दै, उसी प्रकार विरह की सताई 
दृद रमणी अरव निखर गयी हे ।' 

कथोपकथन के क्रमिक विकास मे इस बात की बड़ी श्रावश्यकता होती दै 
किं उस मनुष्य की वाक्य-योजना में वह स्वाभाविक भावभंगी हो, जो वस्तुतः 


| 
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नित्य के व्यवहार घे प्राप्त होती है | वातचीत मे प्रायः वाक्य का शुद्ध क्रम नदी 
जाता । जेते श्राप जाइए । त्रापको क्या पड़ी है को साधारण कथोपकथन 
मे कहा जायया--“जादइए श्राप । क्या पड़ी दै ्रापको १ इसी कारण वास्त- 
बिकतावादी ग्रथिकतर नाय्व-प्रणाली का ग्रनुसस्ण करते ह । इस नाय्य- 
प्रणाली क दवुखस्ण प्रेमचंद मे नदीं प्राप्त हेता वे सीवे-खादे व्याकरण क 
निश्चित मार्थं का श्रवलंवन खमीचीन समते द । इससे कथोपकथन कौ भाषा 
शिथिल-सी दो गवी दै | जिन स्थानों पर इन्दोने इस नय्य प्रणाली का श्रलु- 
वर्ण रिथ दै वडा पर जोन श्र गवा दै, पर्व रेते स्थल न्यूनातिन्यूल द। 
ग्मानो उसका कोई है दी न्दी संसार मेन लिख वे सदैव सीधा-षादा रूप 
पानो संसार मे उका कोई नदीं दैः लिखते ह । थुक्ति कोई एेखी बताइए 
करि कोई श्रवसर पडतो मेँ साफ-निकल जार्ज दी लिंगे । इस प्रकार नाटको- 
पयोगी कथोपकथन प्रेधचंद्‌ की स्वना में ग्रधिक्र न मिलेगा । करही-कहीं जर्हो 
हृद्य की धधक्ती श्रग्नि बाहर निकलने की चेष्टा करती है; श्रथवा जरह 
हृदय से, ्रधिक्र दिनो के संचित उद्गार, वायु के प्र्रल वेण की मति निक 
लना चादते है वँ भाषा मी स्वभावतः संयत ग्रौर भावुक हो गथी है, पर 
ठेते स्थान है वहत भो । जेसे- खमन ने ग्रं खोलीं त्रौर उन्मत्तो को 
भाँति स्मित नेचों से शाता कौ श्रोर देखकर बोली--कौन शांति १तूहट 
जा, मुभे मत दू, मै पापिनी हू अभागिनी हमै भरषयहूः द्‌ देवी दै, वावी दै, 
मुभसे श्रपने को स्पशं न होने दे । इस हृदय को वासनाश्रों ने,लालसाश्रो ने, 
दुष्कामनाश्रो ने मलिन कर दिया दै, त्‌ श्रपने उज्ज्वल स्वच्छं टद को पाख 
मत ला, यशसे भाग जा। वह सेर सामने नरक का श्रग्नि-कुरड द्हक रहा 
है, यम क दूत मुभे उख कुण्ड मँ मोकने क लिए धसे लिये जाते है, त्‌ यहो 
से माग जा । यह कहते-कदते सुमन फिर मूर्च्छित हे गयी ।' 

यों तो इनकी सभी स्वना खिचड़ी भाषा मँ दई द--उनमे हिन्दी-उदू 
का परिमाश्नित सम्मिश्रण हुग्रा दै; परन्तु कथोपकयन्‌ म इख वात का विशेषः 
ष्यान रखा गया ह । उस यदि बोलनेवाला मुसलमान दैतो उद्‌ की 
तस्समता श्रौर यदि हिन्दू हे तो संस्कृत करी तत्समता ्रधिक प्रयुक्त हई दै । इनका 
य्‌ विचार उचित है श्रथवा श्रनुचितः स्वाभाविक है या श्रस्वाभाविक इतका 
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विवेचन यहो समीचीन न होगा; त्रतएव केवल इतिवृत्त का ही प्रदर्शन कराया 
जाता है । प्रेमचन्दजी को जहाँ कदाचित्‌ ग्रवसर प्राप्त दुद्रा दै, वहोँ उन्दने 
देहाती थवा प्रतीय भाषाका भी प्रयोग शरिया हे। इषके ग्रतिरिक्त साधा- 
रणतः उनके वाक्य छटे-होे होते है । इनसे भाव प्रकाशन यें सुगमता श्रवश्य 
हई है; परन्तु धारा-प्रवाह में बडा विन्न उपस्थित हूुख्रा दै | उनकी स्चनाग्रों 
मे- क्या उपन्यास, क्या छोरी-होरी कहानियाँ, सबसे धाय-प्रवाह का बड़ा 
व्यतिक्रम पाया जाता है । भाव-व्यंजना बड़ी उखड्धी-पुखड़ी ज्ञात दोती है । एक- 
एक वाक्य एक-एक वात लेकर ग्रलग.विलग खड़े सामने ्राते है; एक के साथ 
दूसरे का कोई सामंजस्य नदीं । यदह बात विशेषतः उन स्थानो से प्राप्त होती है जहो 
इतिदृत्तात्मक विवरण देना पड़ा हे श्रथवा विषयोद्घाटन करना पड़ा है । इससे 
यह स्पष्ट ज्ञात होता दे किं उन्दं विषयारम्भ में वद्धी दुरूहता का सामना करना 
पड़ा ह । इस श्रतिरिक्त इसका एक श्रौर कारण ज्ञात होता है । वह्‌ विषय 
का ग्राकर्मिक्‌ प्रारम्भ न होना हे । प्रत्येक विषय के श्रारम्भ मे कुह नकुं 
भूमिका बोधिना प्राचीन परिपाटी का उदुबोधन करना द । यह विचार केवल 
प्राचीन ककर ही नर्ही याला जा सकता । इसकी दूसरी दुर्बलता यह दै किं इसमे 
वैसा श्राकर्पण भी नहीं रहने पाता । मेज साहित्य मे स्कोट के उपन्यासो मे भी 
यह वात विशेष रूप से पाथी जाती है । इससे पाठक का मन सहसा पाञ्य-विषय 
मे श्रनुरक्त नदीं होने पाता; वरन्‌ मूमिका की भाड़ में ही उलभकर रह जाता 
हे । इसी भूमिका भाग में प्रेमचन्द की शैली विशेष उखद्धी जान पड़ती दै । 
इन इतिदृत्ताःमक स्थलों भ यदि नन रौर चमत्कारपूरं शेली को ग्रहण किया 
गया होता; तो इतना रूखापन न श्राने पाता । साथ दी पाठकों का चंचल चित्त 
भी विषय कौ शरोर ग्रविलभ्त्र त्राङकष्ट हो जाता । य 
, यह शिथिलता सर्व दो, यह॒ वात नहीं है । मापरणो में स्थान-स्थान पर, 
जह हृदय की उथल-पुथल का मार्मिक चित्र रकित करिया गया है, वँ स्वभा- 
बतः माव-शेली के साथ-साथ मापा-शेली भी संयत एवं रोचक हौ गयी दै । 
ह उनके छोटे-छोटे वाक्य वड़े प्रभावशाली तथा च्राकर्षक हो गये है । इसके 
श्रतिरिक्त उन स्थानों पर॒धाराप्रवाह का भी सुन्द्र निवहन पाया जा सकता 
दै।योंतो रेते स्थान श्रधिक नहीं दै; प्रजो है वे बड़े दी मनोहर दै । एक- 


| 

| 
| 
| 
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एफ वाक्य दूसरे से भिड़ हुए दै । इसी प्रकार भाव मी एक लगी मँ गमित 
दिखायी पड़ते ६ । भावों के परिष्कार के साथ-षाय तआ्रकषंण॒ भी बद्‌ जाता 
ह । एेसे स्थानों पर वाक्य-खमूह्‌ समाप्त श्रिये विना वाचक रुक ही नहीं सकता। 
नेसे- 

“मनोरमा श्रचानकृ तन्मय-ग्रवस्था मे उछ्खल पड़ी | उसे प्रतीत दुश्रा क्रि 
संगीत निकटतर द्या गया दै । उकी सुन्दरता श्रौर ्रानन्द श्रधिक प्रखर हो 
गया था- जैसे वत्तौ उक्सा देने से दीपक ्रधिक प्रकाशमान हो जाता है। 
पहले चित्ताकपक था, तो ग्रत प्रावेशजनक दो गथा था । मनोरमा ने व्याकुल 
हकर कदा--ग्राई | त्‌ फिर ग्रपनेर्भुह से क्यो कुलं नदीं मोंगता ? ग्राह | 
कितना विरागजनक्र राग है, ¦ क्रितना विहल करनेवाला । मेँ श्रव तनिक मी 
धीरज नदीं धर सकती । पानी उतार मे जाने के लिए जितना व्याकुल होता दै, 
श्वास हवा के लिए जितनी विकल होती दै, गंध उड़ जाने के लिए जितनी 
उतावलो होती दै, मँ उसी तरद उख स्वर्गीय संगीत के लिए व्याकुल दँ । उख 
संगीत मे कोयल कौ-सी मत्तौ दै; पपे कीसी वेदना दै; श्यामा कौ.खी विजता 
इसमे भरनो कासा जोर दै, ग्रँधी का-खा वेग । इसमे सव कुछ दै, जिसमे 
विवेकाग्नि प्रज्ञ्वलित, जिससे त्रत्मा समाहित होता दै, शरोर ग्रंतःकरंण पवित्र 
होता दै। नाविक, श्रव एक क्षण का विलम्व मेरे लिए मृत्यु की यंत्रणा दै | शीघ्र 
नोका खोल । जिस सुमन की यहं सुगंधि है, जि दीपक कौ यइ दीनि दै, उस 
तक मु पर्हुचा दे । मँ देख नदीं सकती, इस संगीत का रचयिता करीं निकट 
दीवेठा दुरा दै, बहुत दी निकर ।' 





(्रात्म-संगीतः शीषेक कानी से) 

श्री, पेमचन्दजी ने जिख खमाज का चित्र श्रंकित करने का बीड़ा उठाया, 

चह दीन दै। उसमें स्वगींय उल्लास नदीं दै, उस उच्च मावनाग्रौ का 
उन्माद नहीं दै; यही कारण है कि विशेषतः उन स्थानों पर, जा उनदं कार 
शिक श्रवस्था का वरुन करना पड़ा है, वहो एक दीप्ति उदत्न हौ गयौ दे । 
इमारे व्यावहारिक संखार मे दीनता का साम्राज्य हे। उसमे निलयप्रति अषि 
कांश एेसे उदाहरण प्राप्त होते रहते दै, जिन्द देखकर कर्णा का उद्रक ई 
बिना नहीं रह सकता । दीन मनुष्यों का विवरण देते खमय उनकी भाषा बड़ी 
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मार्मिक रौर माव-व्यंजना बी दी द्रावक हई है । भाषा का त्यत चलता- 
रूप दी उन्दोनि श्रपनी रचनान्रों मे रा ह । वावू देवकीनन्दन खनी की माषा ¦ 
का यह संस्कृत ग्रौर परिमाजित रूप है । प्रेमचन्दजी की प्रतिनिधि-स्वरूप यदी 


भाषा दै । उसी का प्रयोग उन्होने ग्रधिकतर किया है। 





मेमचन्द : एक सर्वे्षण 
[ डा० नगेन्द्र ] 

श्राज वौ वाद्‌ प्रेमचन्द के सवतः स्वीकृत शरे्ठतम उपन्यास प्ोदान' का 
एक वार किर च्ध्ययन करने के उपरांत मी मेरी धारणा मे कोई विशेष परिवतंन 
नदीं दर्रा) 

म्रमचन्द का सवसे प्रधान गुण दै उनकी व्यापक सहानुमति । उनके 
व्यक्तित्व का मानव पत्त श्रत्यन्त विकसित था | भारत की दीन-दुखी जनता, 
गि के ग्रपद रौर भोले किसान श्रौर शदर के शोषित मजदूर, निम्न-वगं के 
वे ज्रसं्य श्रम-रात वर्भ, श्नौर व॑.व्यवस्था के शिकार नरनारी तो उनके 
विशेष स्नेद-भाजन ये ही, परन्तु उनके श्रतिरिक्त श्रन्य वगो क प्राणी भी- 
उच्च वर्म के राजा) उद्योगपति, जमौंदार श्रौर हुकाम, उधर मध्यवगं के व्यव- 
सायी, नौकरीपेशा लोग, समाज के पुराण-पन्थी परणिडित, पुरोहित भी उनकी 
सहानुभूति से वञ्चित नदीं थे । इसका तरं यह्‌ नहीं कि उनको सत्‌-ग्रखत्‌ कौ 
चेतना नहीं थी । नदीं, यह चेतना उनकी सर्वथा निर््ान्त थी ग्रौर इस विषय 
मं उनका दृष्टिकोण पूर्णतया निश्चित श्रौर स्थिर था । १९८ उनके मन में धृणा 
नहीं थी | उनके मन मे मानव के प्रति सहज त्रतमीय माव था | वे उखके पाप 
से अवगत ये । पाप का उन्दने नि्ैम होकर तिरस्कार करिया है, पर्त पाप को 
छोड उन्नि कमी पापो से धृणा नही की । इसके लि गाधौ ग्रौर गाधी से भी 
त्धिक स्वयं गापी को प्रभावित करवाल विदेश के मानव-वादी ज्ञेखको का 
प्रभाव काफी हद्‌ तक उत्तरदायी था, किन्त मूलतः तो यह उनके त्रपने स्वभाव्‌- 
संस्कार की विशेषता थी । यह व्यक्ति स्वभाव ते दी संत था--उके हृदय की 
सदानुमूति प्र मानव का खज व्रषिकार था । उ युग क प्रादशंवाद्‌ नेः 
जिसका मूल श्राधार था जनवाद, उनको निश्चयदी प्रभावित किया, परन्तु 


उनका य श्रादर्शवाद ्रथवा जनवाद स्वभावजात्‌ था, युग्रया-मात्र नहीं 
था । इसका उनके संस्कारो क साय पूं खामजसय या । हसी लि दख भसा 
मी मेदो ते मुक्त हौ जाती थी । 


तल पर पर्हुचकर उनकी चेतना मानव के स 
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प्रगतिवादियों ने श्रपने मानव-मतवाद्‌ की सिद्धि के लिए व्यथंहीउनपर वर्म 


चेतना का श्रारोपकर दिवा है । परन्तु वास्तव में वे इख दोष से सर्वथा मुक्त । 


थे । उन्दोनि पूजीपतियो ग्रौर जमीदारो के दोषों कौ क्लमा नहीं किया, किन्तु 
साथ ही उनकी तकलीफ के प्रति मी वे निर्मम नहींये। सामाजिक श्रौर ग्रार्थिक 
त्राबरण के नीचे प्राखिर पंजीवादी भी तो मनुष्य है, जो उसी तरह दुःख-दरद 
का शिकार हे जिस तरह मजदूर । राजनीतिक दलवन्दी मे श्राकर श्रपने मनमें 
इस तरह के खाने वना लेना करि उसके दुःख-ददं का वों प्रवेश हीनशे 
सव॑था श्रप्रारृतिक एवं च्रमानवीय है, श्रौर जिसके हृदय भँ इस तरह का 
विभाजन सम्भव होता है उनकी मानवता हादिक न होकर बौद्धिक दोती है, 
या प्रदशंन-मात्र | क्योक्रि मनोविज्ञान की दृष्टि से यह सम्भव न्ीदहै किएक 
की विवशता इमे करुणाद्र करे श्रौर दूखरे की न करे | जिनकी सदानुभूति पर 
राजनीतिक बुद्धिवाद्‌ का श्रकुश रहता दै वे सहानमृति का दम्भ करते दै। 
कहने की श्रावश्यकता नहीं कि परेमचन्द्‌ की सहानुभूति एेरी नहीं थी | पापी 
को उन्होने कमा नहीं किया, शोषण के श्रपराधों की उन्दोने कदीं भी उपेक्ता 
नह को । उनके उपन्यासो मँ दंड का निषेध नही है--उनमे एक श्रोर वहि 
ष्कार से लेकर कारावास श्रौर मृत्यु तक श्रौर दूखरी ्रोर उपवास श्रादि षे 
लेकर श्रात्म-घात तक का दंड है। परन्तु सहानुमृति का श्रभाव किसी भी 
श्रवस्था मे नहीं हे । प्रमचन्द कही भी कठोर नही होते श्रौर कीं मी दभ्भ नदी 
करते | यह उनके व्यक्तित्व की प्रपूर्वं विजय थी | 

इसी व्यापक सहानुमूति के कारण उनके साहित्य का क्ते व्यन्त वितरत 
हे । गांधी युग के प्रथम तीन चरणों के सामाजिक-राजनीतिक, श्ार्थिक ग्रौर 
साग्प्रदायिक जीवन के सभी पहलुश्रों न्रौर समस्याग्रों का जितना सांगोपांग ग्रौर 
सटीक चिवण प्रमचन्द में मिलता है वैसा हिन्दी के तो किंखी साहिव्यकार में 
मिलता ही नदीं दै, भारत के श्रन्य किसी साहित्यकार में मी मिलता है, इस 
मे सुदेहद । साधारणतः प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव की सीमा होती दै-- 
जीवनके कुलं रूपों मे वह रम सकता ह, कुछ में नही; परन्व॒ प्रेमचन्द की 
सदहानुम्‌ति इतनी व्यापक थी, उनका हृदय इतना विशाल था किं जीवन फे 
खभी सूपो क ग्रति उसमें राग था | उनको प्रतिमा कई श्रंशों मे महाकाव्यकार 
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की प्रतिभा थी। इसी लिए उन्दँ जीवन की समग्रता के प्रति राग था शरोर 
मानव के सभी शूयों के प्रति ममत्व था | विविध वग, जाति, स्वभाव, संस्कारः 
सामाजिक स्थिति, व्यवस्था ग्रादि के जितने श्रधिक पात्र प्रेमचन्द मे मिलते ई, 
उतने नीये सै नदीं । श्राप दिन्दी के नये उपन्यासकारो से जैनेन्द्र, गर्ञेयः 
यशपाल, इलाचन्द्र से--उनका वलनां कीजिए : एक शरोर विशाल जन-समुद्र 
है दूसरी ग्रोर व्यक्तियों के हरेवर-मात्र | शरत्‌, यँ तक किं रवीन्द्र का भी छत्र 
ग्रपेनाक्रत श्रत्व सीमित द॑ । 

जीवन के इस सस्र ग्रहण करा परिणाम यद द्रा ३ कि प्रेमचन्द्‌ ने उप- 
न्यासो से त्रपने युग श्र्थात्‌ गाधी-युग के तीन चरणो के सामालजिकर-राजनीतिक 
जीवन का श्रत्यंत पूरणं इतिहाख दे दिया दै । वास्तव मे जिस समव उत्तर मास्त 
के इतिहास के इस काल-खंड का सामःजिक इतिहास लिखा जायगा, उस समय 
परेमचन्द के उपन्यासों से श्रधिक व्यवस्थित सामग्री श्रन्यत्र नदीं मिलेगी । श्रोरः 
यदि इतिहासका९ राजनीति से ग्रातक्रित होकर विवेक न खो तरैडा, तो वह उन्दँ 
भी पद्राभि के इतिहास श्रौर नेहरू रौर राजेनद्र बाबू की जीवनियों से कम 
मदह्न्व नही देगा । इसके मूलतः दो कारण ह: एक तो यह करि प्रेमचन्द्‌ ने 
श्र्यंत सचेत होकर ग्रपने साहिल को युग-जीवत का माध्यम बनाया दै, दूरे 
यह्‌ करि उन्होने युग-धर्म के साथ पूणं तादास्व स्थापित करते दए सर्वाङ्ग जीवन 
को ग्रहण क्रिया दै । 

परेमचन्द का दूसरा प्रमुख गुण है उनक्रा म्रत्यंत स्वस्थ शरोर साधारण 
व्यक्तित्व । साधारण का प्रमोव मेँ यो 'नामंल' के ग्र्थमे कररहारहू। उनका 
दृष्टिकोण मनोग्रन्थरयो से रदित सवथा ऋखरल चा । उसमे प्दृत्तरयो का 
त्वस्थ संतुलन ग्रौर श्रतिचार एवं श्रवचार्‌ काग्रभाव था । मनोग्रन्थि से 
ग्रभिप्राय उख मनेोवजञानिक स्थिति से दै जो उचित्र रीति से विचार करने, 
उचित रीति से श्रनुभव करने ग्रौर उचित रीति से जीवन-यापन करने मे बाघक 
होती है । ये मने्रन्थर्यो प्रायः दो प्रकार कौ होती द : त्र्थमूलक ग्रौर काम- 
मूलक । प्रेमचन्द के सम्पूणं साहित्य पर त्राथिक समस्याश्रौं का प्रत्व है । 
गत युग के सामाजिक ग्रौर राजनीतिक जीवन मे आर्थिक विषमतार््रो के 
जितने भी रूप सम्भव ये, प्रेमचन्द्‌ की दृष्टि उन सभी पर पदी श्रौर उन्दने 
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त्रपने ठंग से उन समी का समाधान प्रस्तुत किया दै । परन्तु उन्होनि श्रथ 
वैषम्य को सामाजिक जीवन की ग्रन्थि नहीं बनने दिया ¡ वह एक समस्या है 
जिसका समाधान भी उपस्थित है | उनके पार ्रार्थिक विषमताग्रों से पीडित 
है परन्त॒ वे वहिमंखी संघषं द्वारा उन पर विजय प्राप्त करने का प्रयल्न करते 
है, मानिक कुर्टाश्रों के शिकार वनकर नहीं रह जाते । इसका सुर्य कारण 
यह ह क्रि उनके खष्टा का दृष्टिकोण बिवेकप्रधान है, वे श्रनुपात-ज्ञान कभी 
नहीं खोते; समस्या का समाधान उत्ते सम-षुलभाकर उरुके मूल कारणो को 
दूर करने से होगा, उसके द्वारा श्रभिमूत हयो जाने से नहीं । यहं सुस्थिर विवेक 
श्नीर उसका त्राश्रयी श्रलुपात-ज्ञान प्रेमचन्द के दृष्टिकोण का विशेष रुण दै, 
वह किसी भी परिष्थिति मेँ उनका साथ नहीं छोड़ता; श्रौर इसी कारण 
परमचन्द्‌ में किसी रूप मेँ ्रतिवाद नदीं मिलता । गाधी-द्श॑न मेँ श्राश्था रखते 
दए मी उन्दने कहीं भी उसके प्रति श्रनावश्यक, विवेक-दीन उत्साह नदीं 
दिखाया है । गांधी-दशंन के प्र्िसा-सम्बन्धी श्रतिवादों को प्रेमचन्द्‌ ने सदेव 
श्रपनी यथाथष्टि द्वारा ्रनुशासित रखा है । ग्रौर उसकी श्राध्यात्मिकता 
को ठोख भोतिक सिद्धांतों द्वारा । उधर किसानों रौर मजदूरों के प्रति उनके 
हृदय में त्रगाध सहानुमृति दै; वास्तव मे शोधित-व्गं का इतना बड़ा दिमायती 
दिन्दी मं दूखरा नहीं है । परन्तु जमींदारों श्रौर पूजीपतियों के प्रति भी यह 
कलाकार ग्रपना संदुलन नदीं खो बैठा--उनके दोषों पर तीखा प्रकाश डालते 
हुए भी वह उनके गुणौ को सवया नहीं सुला बेटा । किानों श्रौर मजदूर 
मे श्रषने सामाजिक श्रौर राजनैतिक स्वत्वं के प्रति चेतना जगाने का प्रय 

उन्होने श्रपने सभी उपन्यासो मे करिया है; परन्तु इस प्रय के भावात्मक रूप 
कोदी ग्रहण क्रिया है, त्रभावात्मक रूप को नहीं । कदं भी उन्हयने जमीदाये 
ओ्रोर किखानों के प्रति धृणा एवं प्रतिशोध के भाव को उभारना न्याय नदी 
समभा । दूसरे शब्दों मँ वग संघं नाम की वस्तु को एक मोहक रूप देकर 
उन्होने कहीं भी स्वतंत्र महत्व नदीं दिया । संघर्षं जीवन का प्रबलतम साधन 
दै । ग्रसत्‌ को परास्त कर सत्‌ की प्राति क लिए संघर्षं करना जीवन का ध्येय 
दे, परन्तु वगे-संघघं को-- मानव के प्रति मानव के संघर्षं को- एक सर्वग्रासी 
सत्य मानकर उसको च्राकषंक रंगों मे चित्रित करना ग्रौर किर सम्पूणं जीवन 
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को उसी रंग में रगकर देखना एक घातक ॒ग्रतिवाद है, जिसको प्रेमचन्द्‌ ने 
सदा ही सतकंता से बचाया दै । उनके विवेक ने एकांगिता रौर ब्रतिवाद्‌ से 
सदैव ही उनकी रक्ता की हे। 

जीवन की काम-मूलक ग्रन्थिर्यो कीं श्रधिक विषम ग्रौर सृदधम-गहन होती 
ह | फरोथिड फ सिद्धांत को प्रतिवाद मानते द्ुए मी इस वातत का निषेध नदीं 
कियाज। सकता कि सानव-मन की श्रधिकांश प्रन्थिर्योका ग्राधार काम दे। 
साहित्य मे मी कासाश्रित स्वप्न-कल्पनाश्रों का ग्रसाधार्ण योग रहता द । मेँ 
समभता रँ विश्व-खादित्य का वरहदांश इन्दं काम-कल्यना ग्र से प्रयक्-ग्रपरत्यक्‌ 
खूप मे संवर्धन प्राप्त करता दे । श्रा के जीवन मेँ श्रौर साहित्यमें तो इसक्रा 
योग श्रौर्‌ भी ग्रथिक दै । स्वदेश-विदेश का सादित्यकार, कवि, नाटककार रौर 
सरसे ्रधिक उपन्यासकार इन काममूलक मनोग्रन्थरयो से दी मुख्यतः उल 
है । भारत के उपन्योस-सम्राट्‌ शरत्‌चन्द्र तो एक प्रकार से इनसे ग्रभिमूत थे । 
हिन्दी मे जनेनद्र, मगवतप्रताद्‌ वाजपेयी, ग्रजे, इलाचन्द्र जोशी श्रौर बहुत 
त्रो मे यशपाल के उपन्यास भी काम-लि् ह । प्रमचन्द ने इस विषय मेँ 
श्रदूयुत स्वास्थ्य का परिचय दिया है। इस चत्र मँ उनके उपन्यासो मे महा- 
काव्योचित दृष्टि-विस्तार मिलता दै । महाकाव्यों म॑शज्गारः वीर श्रादि सभी 
प्रमुख बृ्तियों का यथोचित समावेश होते हए भी मुख्य प्रतिपाद्य सदैव जीवन- 
धम ही ह्येता है । उनमें शङ्ञार की महत्व-स्वीकृति निःखदेह होती है, परु 
वह कीं मी श्रपने मे स्वतन्त्र होकर प्रतिपा नीं बन जातां । काम जीवन कौ 
एक ¦ प्रमुख प्रव्र्ति है परन्तु वह समग्र जीवन नदीं है, श्रीर्‌ न जीवन 
का साध्यदही । ग्रतएव जीवनार्थी के लिए उसमे ग्रावश्यकता से श्रधिक 
श्रनुरक्तिं रखना श्रेयस्कर नहीं दै; ठीक इसी तरह जिस तरह किं उनके 
प्रति श्रनावश्यक विरक्ति श्रौर दमन का ग्र्या करना । जीवनएवास्य का 
यही लच्नण हे, श्रौर यह व्रेमचन्द मे स्पष्ट स्प से मिलता है | प्रेमचन्द्‌ ने 
भी जीवन-धर्म को दही च्रपने उपन्यासो का प्रतिपाद्य वनोषा द | काम का उन्होने 
तिरस्कार नहीं किया, परन्तु उसको प्रतिपाद्य का दना कभी नहीं दिया। 
रम्भ भं उन्दोने श्रवैध काम सम्बन्धो को प्रायः बचा है, परन्तु बाद के 
उपन्यासो मे इनको भी सहज स्प में च्ंकरित कर दिया दै । सामाजिक जीबन 
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का एक रूप यह मी है-ऊुल मिलाकर यह कल्याणकर नदीदै; पल्तुषिर 
मी इसका ग्रस्तित्व तो है इ | वस इखी रूप यै प्रेमचन्द्‌ ने इका ग्र॑कन क्रिया 
है--उसमे कदी मी रस नहीं लिया । उनकी ्रपनी जीवन-घटना, जिसक्रा उन्हे 
श्रीमत। शिवरानीजी से ग्रन्तिम क्णो मे उल्लेख किया था, इसकी सान्ती है| 
स्वस्थ-साधार्ण जीवन के लिए कामोपभोग श्रावर्यक दै, परन्तु वह जोवन 
का उदेश्य क्रिसीमील्पर्मै--प्रौर किसी मी दशा में नददो सकता, व्यक्ति 
को उसमे खो नदीं जाना चाहिए । एेसा करने पर जीवन का स्वास्थ्य नष्टहो' 
जाता हे | प्रेमचन्द का दृष्टिकोण यही था 
उपयोगितावाद्‌ अर नीतिवाद्‌ 

साधारण नामल व्यक्ति निसग॑तः उपयोगितावादी श्रौर नीतिवादी होता 
दै, ग्रोर प्रेमचन्द्‌ क दष्टकोण मँ ये दोनो विशेषतार्ण्‌ श्रव्यन्त मुखर है | दृष्टि. 
कोण का संलन विचार-स्वातंन्य श्रौर मानधिक-स्वातन्य ॐ प्रतिकूल पड़ता 
है, करयोकि संदलित दृष्टिकोण जीवन का एक विशेष स्तर निश्चित कर उससे 
ऋपनेकोवाँध लेता है। वह हानि-लाम के मान स्थिर कर'लेता हे ्रौर उन्दी 
के श्रनुसार जीवन-यापन करता है | यही हानि-लाम-गणना जीवन की प्रत्येक 
वस्त॒ के विषय मेँ उखकी स्वीकृति गौर त्रस्वीकृति का ग्राधार बन जाती है। 
स्वाथं के संकुचित तेत्र म हानि-लाभ की यह॒ भावना सर्वथा भौतिक श्रौर 
वच्छ हो जाती हे, परन्तु जीवन के व्यापक ग्रौर उज्चतर स्तर पर यह्‌ नीतिवाद्‌ 
कारूप धारण कर लेती है । स्वार्थी व्यक्ति जहोँ श्रपने वच्छ श्रौर तत्कालिक 
हानि लाम कौ गणना मे उलभा रहता है, वह मनीषी व्यक्ति जीवन कौ 
छद्रताश्रो से ऊपर उठकर व्यापक श्रौर स्थायी दानि-लाम की चिन्ता मे स्त 
रताद । पहले दृष्टिकोण के लिए पारिभाषिक शब्द मूतवाद है रौर दूर 
के लिट नीतिवाद ।पयोगिता का ्राधार है हानि-लामःविचार, बरौर नौति 
वाद्‌ का त्राधार है उचित-त्रनुचित श्रथवा शिव-्रशिव विचार । हानि-लाभ 
जव एक का क्षणिक दहानि-लाभ न रहकर ग्रनेक का हानि-लाभ हो जाता 
देतोउसेदही रिव-ग्रशिव की संज्ञा दे दीजाती दै रौर उपयोगितावाद 
नीतिवाद का सूप धारण कर लेता है। परमचन्द का उपयोगितानाद इखी 
शकार का था । उसका मूल च्रापार था श्रधिकते-त्रयिक व्यक्तियों का त्रपिक- 
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से-ग्रधिक दित । प्रेमचन्द्‌ के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है- सत्य ग्रौर 
सुन्दर शिव के श्रनुचर होकर राते ह । उनकी कला स्वीकृत रूप मेँ जीवन 
मी श्र 


के लिए थी श्रौर जीवन का श्रथ भी उनके लिए वर्तमान सामाजिकं जीवन ही 


^ [९ 


था | ्रतीत व्यार आरगत की रंगीन कल्पनाश्रांकेलोभ मेवे कभी नदी पडे। 
कला उनके लिए जीवन का एक प्रसत्त खाधन थी ग्रौर उसका उपयोग उन्होने 
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व्यत्त सूप से निर््ान्ति होकर क्रिया । कल। की स्वतन्त्रता की कल्पना वे स्वप्न 
म मी नदीं कर सकते थे । केवल मनोरंजिनी कला को वे मदारियो ग्रौर मिं 
का खेल समते थे८्रानन्द की उनके लिए कोई स्वतन्त्र सत्ता नर्द थी, 
वह सामाजिक जीवन के मूल्यों से श्रनुशासित हितकादही एक्ंगथा। जो 
ग्रानन्द सार्वजनिक हित पं योग नीं देता, वह कणिक उत्तेजनाःमात् है, 
उखका को$ मूल्य नदीं । यही बात वे सौन्दयं रौर सत्य ( ज्ञानविज्ञान ) के 
लिए भी कहते ये । सुनते है, प्राचीन वास्तुकला कौ इमार्तो को देखकर वे 
कहा करते ये क्रिये सव कलाके नाम पर यो ही व्यथं पडी हुई दै, इनका सावं 
जनिक्र कार्यो के लिए उपयोग किया जाना चाहिए । 
जीवन-दशेन 

पेमचन्द्‌ के जीवन-दर्थ॑न का मूल तत्तव है मानववाद्‌ | इस गानववाद्‌ 
का धरातल सर्वथा भौतिक है । दूसरे शब्दो म यद ॒मानववाद सवथा व्याव- 
दारक दै । प्रेमचन्द की सहानुमुति व्यावहारिक उपयोगिता की सीमा सेश्रागे 
नदीं वदती या यों किए कि इस सीमा से घ्रागे बढ़ना प्रेमचन्द्‌ उचित नहीं 
समते | भौतिक धरातल के नीचे जाकर द्रात्मा कौ श्रखंडता तक पर्हुचने की 
उन्दने जरूरत नही खमभी--इसके ग्रतिरिक्त यह उनके स्वभाव कौ सीमा मी 
थी । वयँ तक उनकी गति भी नहीं थी । ग्रतएव उनका मानववाद्‌ एकान्त 
नैतिक दै--उनकी सहानुभूति पर दितादितःविचार श्रथवा शिवाशिव-विचार 
का नियंचरण है । वे नैतिक मर्यादा की खीमा््रोका श्रतक्रमण कर मानवता 
के उस शुद्ध रूप का-जो सत्‌-ग्रसत्‌ से परे है--शाखीय शब्दावली मे मानव 
की उस शुद्ध. ग्रात्मा का, जो द्रपने सहज स्पःमं गुणातीत दै, साच्ात्तार 
करने मे श्रखमर्थं है । इसलिए परेमचन्द का मानव वाद धाद से ग्रागे 
नहीं वद पाया । वास्तव में श्रपने श्रंतिम रूप मे मानववाद्‌ क ब्रध्याः 
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स्मिक दर्शन है श्रौर श्रात्मा की ग्रलंडताका सा्ाकार जरिये व्रिना सानववाद्‌ 
कौ प्रतिष्ठा सम्भव नहीं है । प्रेमचन्द्‌ स्वमाव से विचार ग्रौर कर्मठ ये, द्रष्य 
नहीं थे | उनकी चेतना का धरातल व्यावहारिकं ही रहा, दार्शनिक श्रथवा 
आध्यासिक नहीं हो ख्का । उन्दने इघमें विश्वास सी कभी नदीं किया; क्योकि 
अपने ध्येव के लिए उन्हें इसकी श्रावश्यकता दी नहीं हुई । उन्होने तो श्रपते 
युग-जीवन का व्यावहारिक दृष्टि से श्र्थात्‌ राजनीतिक-सामाजिक श्रौर 
श्राथिक दृष्टि से ग्रध्ययन क्रिया श्रौर उसी दृष्टि से उसके ससाधान की भी खोज 
की | इसी लिए उनको मानववाद का व्यावह्यरिकं रूप जनव।द्‌ दही स्वीकार्य 
हृश्रा | जनवादके दोसूपदहेँ; एक दक्षिण प्त का जनवाद जो जागरण्‌- 
सुधारःमूलक दहै, दुसरा वाम पन्न का जनवाद्‌ जो क्राति-मूलक दै । श्रपने युग 
घमं के ग्रनुकूल युग-पुरुष गांधी के प्रभाव मे, प्रेमचन्द ने जागरण-सुधार. 
मूलक जनवाद्‌ को ही ग्रहण करिया । गांधीवाद के श्राध्यात्मिक पक्त को वे नदीं 
छ्रपना सके | 
आदश यौर यथार्थं 

प्रेमचन्द्‌ के सम्बन्ध मे प्रादशंश्नौर यथार्थं विषयक भ्रति प्रायः पायी जाती 
हे । प्रेमचन्द्‌ से पूवं हिन्दी में जिन उपन्यासो का प्रचार था उनमें श्रद्‌ भुत गरौर 
काल्पनिक का साम्राज्य था | उस समय हिन्दीपाठको के लिए उपन्यास का ग्रथं 
था चित्र-विचित्र घटनाग्रो, श्यो एवं पात्रों का संकलन, जिना इस लोक से 
नहीं कल्पना-लोक से सम्बन्ध था । प्रेमचन्द के उपन्यासो मे उन्हे ज्रपना निधय 
ग्रति का जीवन, ग्रपने पास-पड़ोस के लोग, श्रपनी व्यावहारिक समस्य मिली। 
निदान उन्होने इन उपन्यासो को यथार्थवादी उपन्याख कहना श्रारम्भ कर 
दिया । परन्तु जव इनका गंभीर च्रध्ययन होने लगा तो यह तुरन्त ही स्पष्ट हो 
राया कि ये उपन्याख सभी निर््रान्त रूप सेक्रिसी-न-किंसी श्रादर्शं को लेकर चलते 
द । इनकी घटना नैलिक श्रौर यथार्थं है परन्तु उनका नियोजन एक विशेष 
प्रादशं के स्रनुखार किया गया है । 

इखी प्रकार उसके पानौ के व्यक्तित-विकासख मे प्रकृति की मनमानी नदी 
चलती वरन्‌ कलाकार का ही ्रादशं काम करता है । वास्तव में परेमचन्द जषा 
खधारवादी उपन्यासकार श्रादशंवादी न होता तो क्या होता १ उनका जीवन- 








प्रमचन्द : एक सवंत्तण 
१८६. 
दशंन, उनका नीतिवादं श्रौर उपयोगितावाद्‌ एक उत्कट ग्रादशंवाद्‌ के उप- 
कसणनमान है| प्रन रव यथाथ का प्रशन _उठता है। इसमे भी संदेह नदीं 
हिव जा सक्ता कि ममचन्द्‌ की कथा नित्य प्रति की यथार्थं समस्याग्रो 
को लेकर चलती द ¦ श्र्थात्‌ उनकी समस्या इलाचन्द्र जोशी ग्रथवा माक्सं- 
वादी उपन्यासकारों की माँति सेदधंतिक ्रथवां प्रतिजातमक (9००४०४९०) 
नदीं ह । वे सर्वथा व्यावहारिक एवं यथार्थ हँ | इसी प्रकार उनके पा ग्रौर 
धटनाग्रो, तथा वातावरण, समी मं वथार्थता है | एेसी स्थिति मे उन्दंक्या 
समा जाय ? यही उलन पैदा हौ जाती ह । परन्तु वास्तव मेँ यह उलभन 
आ्रन्ति-मातच्र है श्रौर इसका कारण यह है करियथा्थं श्रौरब्रादशं के विथ 
मही लोगों को भ्रान्ति है | था्थ॑वाद्‌ से तायं उस इण्टिकण का दै जिसमे 
कलाकार श्रपने व्यक्तित्व को यथासम्भव तटस्य स्खते हए वस्त को, जेसी वह 
है वैसी दी, देखना है रौर चित्रित करता ह। ग्र्थात्‌ यथाथंवाद्‌ के लिए 
वस्तुगत दृष्टिकोण श्रनिवार्य है |/दखके विपरीत दो दृष्टिकोण दै; एक रोमानी 
दूसरा त्रादर्शवादी ।` कलाकार जवर वस्ठु पर्‌ स्रपने भाव ग्रौर कल्पना का 
त्ररोप कर देता दै श्रौर उको ्रपने स्वप्नो के रंगीन श्रावार्ण म लपेटकर 
देखता दै श्रौर चिबित करता है, तो उसका दष्क रोमानी हो 
जाता रै । सी प्रकार जन्र वह वस्ठु पर पते माव ग्रौर विवेक का 
नरारेष कर देता ह श्रौर उसे ग्रपने श्रादशं ॐ श्रलकरूल गता दै.तो उसका 
दृष्टिकोण श्रादर्शवादी बन जाता दै4 परायः ये दोनी दष्टकोण-रोमानी ग्नौ 
त्रा दर्शवादी-- सम्मिलित ही रहते द । परन्ठ यह सर्वथा ग्रनिवायं नही दै कि 
रोमानी धरातल पर ही श्रादशंवाद्‌ कौ प्रतिष्ठा सम्भव हो । इसके विपरीत 
रोमानी ष्टिको के लिए मी श्रादशंवाद्‌ ग्रनिवा् नही ै, क्योकि माव श्रौर 
कल्पना का प्राचुर्यं हते दए भी उखे किसी नेतिक ग्रादशं की प्रतिष्ठा त्राव- 
श्यक नहीं है । यदह कलाकार के व्यक्तित्व पर निर्भर दै कि उसे व्यवहारत्गत्‌ 
प्रिय है या कंल्पना-जगत्‌ । प्रेमचन्द का व्यक्तित्व जेसा ९९01 
एवं व्या्रदारिक था । साथ ही उनके जीवनश्राद्ग भी स्वंय प्रलय णवं 
सुनिश्चित भे । श्रतएव उन्होने व्यावहारिक धरातल पर ही ब्दा ट 
प्रतिष्ठा की है |-सारंश यह दै कि ्रादशंवाद्‌ श्रौर यथाथबाद्‌ ५९९ 
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विरोध हे । पहले का ्राधार भावगत दृष्टिकोण ह ब्रौर दूरे के लि्‌ वस्तु 
गत दृष्टिकोण श्रनिवा्ं दे । ्रादशंवाद यथार्थवादी नदीं होगा, उसके लिए 
रोमानी दोना सहज है, परन्तु वह भी ग्रनिवायं नहीं दै । वद कल्पना-विल्लासी 
दौर स्वप्नया न होकर व्यावहारिक मी हो सकता है । उसके ्राद्शं कल्पना 
श्रथवा श्रतीन्द्रिय लोक के स्वप्न न दोकर व्यवहार जगत्‌ की समस्याश्र के 
नैतिक समाधान भी हो सकते है । प्रमचन्द के त्रादर्शवाद्‌ का यही रूप हि 
वह रोमानी श्रादशंवाद्‌ नदीं दै, व्यावहारिक ग्राद्शंवाद है । परन्तु यथार्थवाद 
नही हे, क्योकि यह श्रावश्यक नहींदैकरिजो रोमानी नहीं, वह यथार्थही 
हो दँ, यथार्थं उनकी शेली का श्रंग ग्रवश्य है, उनके वर्णन -अलयन्त यथार्थ 
होते दै, उनमें कल्पना के रूप-रंग न होकर वस्तु का यथा-तथ्य चित्र॒ रहता 
दे | परन्तु दृष्टिकोण का निय तो वर्णन की शैली सेन करके उसके ल्य 
से करना चादिए । इसी लिए रौलीगत यथार्थं उनके श्रादर्शाद्‌ के प्रतिकूल 
नहीं पड़ता, उसका प्रग दही बन जाता है। 

य तक मेने तटस्थ रूप से, श्रपते वैयक्तिक दच वेचिन्प को परथक्र रखते 
हुए प्रेमचन्द्‌ क। महत्ांकन करने का प्रयल्न किया दै। मे स्वीकार करता 
किं जीवन के प्रति व्यक्तिगत कुर्टाग्रां से मुक्त स्वस्थ दृष्टिकोण एक वह 
वड़ा गुण है विशेषकर श्आज के कुर्ठग्रस्त जीवन में । स्मपने युग के सामा- 
जिक, राजनीतिक जीवन का इतिदास प्रस्तुत कर सकना भी साधारण वात नीं 
हे । उधर श्रपनी कला का लोक-कल्याण के लिए उपयोग करते टु नैतिक 
सदादर्शो की प्रतिष्ठाकरना भी कलाकार का करव्यं है श्रौर श्रत मं, इतना 
व्यापक दृष्टिकोण मी एक ्रसाधार्ण विशेषता दै, परन्तु फिर भी मेरा मन प्रेम- 
चन्द्‌ कौ प्रथम श्रेणी का कलाकार मानने को प्रस्तुत नदीं दे। श्रौर इसका कारण 
यहं दै मि प्रेमचन्द मे कु एसे गुणो का अभाव दै जो इनके महत हँ ग्रौर 
जीवन ग्रौर सादित्य मे, जिनका महेतत्व ग्रपेज्ाकृत कीं ग्रधिक है । 

प्रतिभा के ्रनेक गरंग है- तेजस्विता, प्रलरता, गहनता, ददता, सूदधमरता 
न्रौर व्यापकता । इनमे से प्रेमचन्द के पास केवल व्यापकता ही थी- शेष तीन 
गुण अपयात मावा म ये। वास्तव मे ^नार्मलः व्यक्तित्व की यह सहज 
समाद कि व्यापकता की तो उसके साय संगति वैठ जाती है परन्तु तेज- 
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सविता, गहनता, रौर तीता श्रथवा बौद्धिक सनता एवं ददता के 
त्थान नहीं होता । 

॥ तेजस्विता प्रतिभा श स्टतम स्प है । यह रुण गहन ग्रातरि संघर्षं कौ 
श्रप्ा करता चि 1 य्न्तद्वनद्र क] रगङ़ खाकर दी मनुष्य के व्यक्तित्व में तेज 
श्राता ह--उखका चेतना शक्ति ग्रत्य॑त प्रखर हो जाती दै ग्रौर उसकी ग्रनु- 
भूति में तीव्रता श्रा जातौ हं । परन्तु प्रेमचन्द की साधारणता यें इसके लिए 
धिक स्थान नदीं है । व्यावहारिक व्यक्ति को सतक्रं होकर इसको दवाना होता है 
क्योकि व्यवदार-जगत्‌ ये तीर ग्रनुभूतिर्याँ या प्रवर चेतना वाधक हाती है। प्रेम- 
चन्द के सादित्थ सेंदस प्रकार कीवटनार्ण तथा पात्र, श्र्यन्त विरल है जो 
पाठक कौ ्रनुमृति कौ उत्तेजित कर उसके मन मे प्रलर चेतना उदूबुद्ध कर 
सके | तीव्र ग्र॑तद्रन् के इसी द्ममावके कारण वे आत्मा की गदरादयोंमें 
नदीं उतरते--उतर भी नदीं सकते । श्रात्मा की पीड¡ जो जीवन श्रर साहि 
मे गंभीररसख की खष्टि करती है, उनके सादित्य की मूलग्रणा कभी नदीं 
बन पायी | वृह उनके जीवन-दर्शंन के लिए श्रप्रासंगिक थी । उन्दने जीवन 
की व्यावहारिक समस्या्रों को दही सम्पूणं महत्व दे डाला ह । परन्तु जीवन 
म तो इनसे गहनतम समस्या भी है ग्र॑तजगत्‌ की _समस्यार्प-जिन्हं प्रेम- 
चन्द्‌ की व्यावहारिक दण्ट ने वेष्ट महत्व नहीं दिया । उनमें किसान-नमीदार, 
मनदूरःपूजीपति, छरूत-्र्रुत, शिक्ता-ग्रशिक्ता, श्रादि ब्राह्म जगत्‌ के द्रनद्रौ 
का जितना विस्तृत रौर सफ़ल वणन है उतना श्रेय श्रौर प्रेयः विवेक 
ग्रर प्रति, श्रद्धा ग्रौर क्रान्ति, कर्तव्य ग्रौर लालखा रादि ग्रन्तजंगत्‌ क दनो 
का नहीं । यह बात नही करिये प्रग श्राते ही नहीं| प्रेमचन्द के षमी उपन्यासो 
रोर कदानियों मं ये प्रसंग श्राय है) क्योक्ति वाहय जगत्‌ ग्रौर ्रन्तजगव्‌का 
पूतः परथक्करण सम्भव नही । वे एक दूसरे से लिपटे हृष्‌ द । प्छ चम 
चन्दने उनको वालित महत्व नहीं दिया । पिले युग की त्रार्थिक्‌, राजनीतिक 


ग्रोर सामाजिक विषमताश्रौ शौ उन्दने जितना महत्व दिया था उतना महल 


लिए उसमें 








| उसी त्राभ्यालिक विपमताश्रों को नहीं दिथा । प्रमचन्द्‌ उस घुग कौ श्रधया- 
। स्क क्लांति का सजीव चिव नहीं दे पये जिखनेक्रि उसकी आमा को खोखल। 


कर दिया था- जब कि पुरान विश्वास निजीव पड़ गवे ये, नये विर्वा प 


न 
व~ 
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प्राण-प्रतिष्ठा नहीं हो पायी थी, ग्रौर भारत कौ ग्रात्मा निराघारसी होकर कभी 


पीले कीग्रोरश्रौर कभी श्रगे कौ ग्रोर दौड़ती थी । उन्दने इस संघं के बाह 


सूपकोदही ग्रहण जरिया, शायद वीं तक उनकी पर्हुच था । परिणाम यह टुश्रा 
कि प्रेमचन्द की दृष्टि सामयिक समस्याग्रों तकरदी सीमित रही है । जीवनके 
चिरंतन प्रश्नों को उन्होने वड़े दी हल्के हाथो से द्धुश्रादैया ह्र दी नहींहै। 
कोई भी कलाकार जीवन के शाश्वत रूपों का गहन दार्शनिक विवेचन रये 
वरिना महान्‌ नहीं दो सकता । परन्तु प्रेमचन्द का विचारक त्र विवेकं सेग्रागे 
नहीं वदता, चितन ग्रौर गंभीर दशंन उसको परिषि मे नहीं श्राते | इसी लिए 
उनमें बौद्धिक सघनता श्रौर ददता का श्रभावदहै, श्रौर उनक्रे उपन्थासेंके 
विवेचन श्रादि मै एक धकार का पोल।पन भिलता है । व्रिचारों की सनता, 
जो गहन दाशंनिक विश्वास श्रथवा श्रब्िश्वाख से श्राती दै, उनम नहींहै। 
योतो विभिन्न समस्याश्रं का विवेचन करते समव श्रमने मत के प्रचारे 
उन्होने परष्ठ-के-घरष्ठ लिख डाले दै, परन्तु उनका वौद्धिक तत साधारण विवेक 
सम्मत तक्रैवाद्‌ पर श्राश्रित दोने के कारण काफी हलका दोता दै, ग्रौर पाठक के 
विचार पर उसका कोई गंभीर प्रभाव नदीं पड़ता । उदाहरण के लिए प्रसाद 
के कंकालः को लीजिए । उपन्यास कला की दृष्टि से प्रेमचन्द्‌ के उपन्याघ 
उससे कीं उत्कृष्ट है, परन्तु कंकाल का बुद्धिपत्न निश्चित दी त्रधिक समृद्ध 
है। प्रसाद के विवेचन जां दाशंनिक चितन पर श्राधरित दै, व्यँ 
परेमचन्द के विवेचन नैतिक-व्यावहारिक विवेक पर । व्यावहारिक व्यक्ति निष 
प्रकार बराल कौ खाल निकालना पसन्द नहीं करता, काम-से-काम रखता दै, 
इसी प्रकार प्रेमचन्द भी क्रिसी प्रश्न के तल तक जाने का श्रयतन नहीं करते। 
निदान उनमें सूक्तम चितन ग्रौर विश्लेषण का भी प्रायः ग्रभाव दै । 

वास्तव में ये साधारण व्यक्तित्व के सहज श्राव हँ । साधारण व्यक्ति 
कुल मिलाकर द्वितीय श्रेणी का व्यक्तित्व ही रहता दै । महान्‌ होने के लिए 
्रसाधारणता श्रपेक्तित दै, क्योकि प्रतिमा भी तो ब्रखाधारण लोकोत्तर शक्ति 
कानाम हे । जीवन की श्रसाधारणताग्रों का श्रनुभव कर॒ साधारणत्व कौ 
प्राति करना एक बात है, ग्रौर अ्रसाधारणताश्रो का बचाकर लीक पर चलते 
रहना दूऽरी । पहला लोकोत्तर प्रतिभावान्‌ महान्‌ व्यक्तित्व का काम दैः 
दूखगं साधारण व्यावहारिक व्यक्ति का । प्रेमचन्द्‌ पहली श्रेणी में नहीं श्राते। 


ऋ 





= 
पेसचन्द एक समीक्ता 
[ सुश्री शचि रानी गुदर 1 

स्वर्गीय श्री प्रेमचन्द्‌ ने दिंदी-उपन्याख के विपुल सादित्य-कान्तार में सव॑ 
प्रथम पगङंडिवों का निपांण॒ करिया । उनक्र पूं के उपन्याश्कारों ने चिति 
चित्रण, मानव जीवन कौ सूम घ्रनुमूतियो ग्रौर मानसिक विश्लेषण तथा 
ग्रन्त्ठनद्र के ऊहापोहरे चित्रो के निदशंन का प्रयास नही किया था, साथदी 
उनमें शील-वैचित्य की उद्‌भावना व्रर्‌ ग्रन्तमांवो की विशद व्याख्या भी नदीं 
के वरा्रर थी | तत्कालीन उपन्यास-लेलक देवकीनन्दन खत्री, प° क्रिशोरी- 
लाल गोस््ामी रौर गोपालसाम गहमरी के तिलस्मी ग्रौर जासूसी उपन्यासो मे 
कथानक प्रायः प्रेम-प्रधान होते थे, चरि मी किसी एक विशेषता को दी लेकर 
चलते ये- या तो वे ग्रत्यधिक दैवी-गुण से सम्पन्न होते ये श्रथवा श्रत्यन्त 
परित ग्रौर निन्दनीय । चसो क क्रमिक विकास एवं मानवीय गुण-दोष को 
एक ही व्यक्ति यें प्रदशित करते की प्रोर भी करिसी का ध्यान ग्रभी तकं न गया 
था | उनका को$ पात्र श्रादर्थं प्रेमी था-तो को$ नीच, निमम डाः कोई 
तिलस्मी ग्रय्यार थातो को$ जासु श्रौर समस्त धूता का ्ाता । 
उदार, परोपकारी, दबा ग्नोर विशाल दय व्यक्ति भी कभी, जरिसी क्षणः 
हीन प्रड्तियों के शिकार हो जाते ह ग्रौर दुष्ट व्यक्तियों ९२५ 
ग्रच्छादथो की रश्मयो पूट पडती है-एेखा इन उपन्याखकार ५ सा 
था | इसके ग्रतिरिक्त उनके उपन्याखों मेँ कथानक-चौन्दय रौर त 
भी विकास न हो सका, ग्रतपव कथा की प्रगति के लिए बण 2 लः 
प्रसाधने| का प्रश्रय लेना पड़ा, जिसके फलस्वरूप उन यो निनो, ~< 
लः, आननदविषाद गर कलित, कौल देवमय 1 
लेकर नथी.नयी कृत्रिम उलभनों की खष्टि करनी पड़ी । कना 44 
= तेत्र मे युगप्रवत्तक का 
मन्द हौ स्थम व्यक्ति ये, जन्होने उपन्यासचेत्र म < 

फा० १३ 
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काय क्रिया । उन्होने उपन्यास की उङ्ृष्ट भूमिका सें प्रवेश करके उसकी 
श्लाध्य श्रंगपुष्टि की ग्रौर एेसे साहित्य का सजन क्रिया, जिसमे उपन्यास 
कहानी, गल्प च्रादि के द्वारा मानवजीवन कीदही मावनाश्रों को व्यक्त क्रिया 
उन्दी के जीवन की निस्य-प्रति की श्रनुभूतियों का निदशन किर्या श्रौर उन्द्ींके | 
चरित्र के विविध, श्राकघरक चित्र खीचे। | 

प्रेमचन्दजी के चरित्र-चित्रणकादंगमी व्रड़ा दही नियाला था। उनके 
प्रत्येक उपन्यास में. अनेकों पाच एक साथ मिलते हैँ, किन्तु षव का व्यक्तित्व 
पृथक दष्टिगत होता दै । उन्होने ्रपने यथाथ चित्रण के बल से उनकी व्यक्ति 
गत खचि, ग्रादशं भावना, तथा उनके स्वभाव की विशेष प्रवृत्तियों के) उनके 
बातचीत, रहन सदन, रंग-ढंग, चाल-द[ल श्रौर उनके विशेष लच्षणौ के चित्रण 
द्वारा उनक्रा सचा चित्र पाठक के समक्त उपस्थित कर दियादहै। हये एेषौ | 
ग्रतीत होने लगता है कि वे सजीव चलते-किरते नर-नारी, बालक-बालिकार् 
बृद्ध-तरुण श्रपने दी द्ंगी व सहयोगी दै, उनसे हमारा निकट का सम्पकं है, 
हमारे दय को वे ्राकर्षित कर लेते दै, श्रपनी ग्रो बरबस खीचते हँ, हम | 
उनसे प्रसंगानुखार प्रेम तथा द्वेष करते हँ, उनकी हंसी के साथ हमारा श्राह्वाद 
पट पडता है, उनके श्रसुश्रों के साथ हमारे ग्रश्रभी इलक पडते वे 
हमारी राग-विराग की वृत्तियों से इतना गहरा सम्बन्ध स्थापित कर लेते 
हमारे जीवन मे इतने घुल-मिल जाते हँ, हम पर श्रपना व्यापक श्रौर स्थायी 
प्रभाव छोड जाते हं कि हम उन्दं ्राजन्म नहीं भूल पाते । 

प्रेमचन्दजी के कानी कहने की प्रणाली भी ग्रत्यन्त रोचक श्रौर सारगभित 
है । कथा में कल्यना कौ क्रोडा, वाग्वैचिव्य ग्रौर नये-नये प्रषंगों की उदुभावना 
भी वड़े दी कौशल ग्रोर सुन्दर ठंगसे हई है । प्रत्येक घटना शरोर दृश्य की |, 
्मपनी-श्रपनी विशेषता दै ग्रौर वे विश्चखल होते हए भो एक एेसे सू मे | 
चलते है किं उनमें प्रथकत्व का श्राभाष दी नहीं होने पाता | कभी-कभी 
पाठक को एसा भान दोनेलगतादे क्रिये सभी लघु-कथार्ण महत्व 
जीवन-विश्लेषण चित्र है, जिन्दं एक सूत्र मे नोँधकर लेखक ने ्रपने बुद्धि 
से एक विशद कथानक के रूप में प्रस्तुत कर दिया है | 


प्रेमचन्दजी को मानव-चरित्र का भी त्रत्यधिक ज्ञान है श्रौरउनका विवे 
रः || 





॥ 


॥ 1 
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| भीगी सफलताके साथहुत्रा दै । फिखान-ज्मीदार, मजदूरःमिल-मालिक, । 
" शिक्तित-त्रशिक्तित, सच्चरिव-दुश्चरित्, सख्री-पुरुष, सभ्य-ग्रामीण, बालक-बालि- 
` कां रादि समौ पानो का वंन इतना त्राकर्पकं गौर पूरं है कि वे उपन्यासो | 
के रंगमच पर श्रपना अभिनय करके अपना स्थायी प्रमाव हमारे हृदय-पर्ल | 
पर श्ंकित कर जाते हँ । मानसिक दृतिं के ष्म विश्लेषण रौर उनके | 
उत्थान-पतन के चिच श्रंकित करने से तो प्रेमचन्दजी ने कमाल कर दिखाया हे । 
उदादस्णार्थ--प्रेमाश्रमः मे से ज्ञानशंकर, रगभूमि' में से सूरदास ग्रौर 
विनय, स्सेवासदनः में से पद्म्चिह ग्रौर सुमन, गोदान में से होरी-धनिया, गोबर । 
निवा, मातादौन-सिलिया, मेदता-मालती, खन्ना-गोविदी, ग्रौर शगृवनः भे से || 
` रमानाथ ग्रौर जालपा के चरो को ले लीजिए | ्रपने निव्यप्रति के जीवन- | 
दो मेँ हमे जिस प्रकार के मनुष्य मिलते द, उनकी ठीक प्रतिकृति उन्दने खींच | 
दीदे। 
ध्ूदिया दोदरी देह की काली-कलूटी, नाटी, कुरूपा, बड़े-बड़े स्तनोँबाली 
खी थौ | “गोवर शवला, लम्बा, एकहरा युवक यथा । वड़ी लङ्क सोना 
लञ्ज।शीला कुमारी थी, खोँबली, सुडौल, प्रसन्न ्रौर चपल । गाढ़ की लाल 
साड़ी, जिसे वह घु्नों से मोडकर कमर में बँ हए थी) उसके हल्के शरीर 
पर कुं लदी हुद-षी थी, श्रौर उसे प्रौढता की गरिमा दे रहा थो । छोटी स्पा | 
पचः साल की छोकरी थी, मैली, सिर पर बालो का एक घोसला-सा बना 
दुरा, एक लंगोटी कमर में बँ षे, बहुत ही टीठ ग्रौर रोनी । ^भीगुरीर्िह नटे, 
मोटे, खल्वाट, काले, लम्बी नाक ग्रौर वद़ी-बद़ी मंखोवाले प्रादमी ये--्रिल्कुल | 
विदूषक जैसे ।' इसी प्रकार प्गभूमि' में सूरदास एक बहुत ही तीणएकायः 
दुर्बल ग्रौर ऽरल व्यक्ति था । उसे देव ने कदाचित्‌ भीख मोँगने के लिएदही 
अनाथा था । (जनसेवक दुहरे बदन के गोरेचय्टे श्रादमी ये । बुढपि मेँ भी 
चेहरा लाल था । ...मुख कौ त्रकृति से गृरूर श्रौर श्रात्मविश्बास फलकता 
था ।› “मिसेज सेवक के चेहरे पर युररियां पड़ गई थो, उनसे उसके हृदय कौ 
संकीर्णता खपकती थी ।? प्रेमचन्दजी के इन चित्रो मे जो स्वाभाविकता श्रौर 
ताजगी दै-उसका प्रणुख कारण हे-मानवस्वभाव कौ उनकी खरी परख ॥ 


ओर जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक श्रनुभव | श्रपने उदार श्रौर 
 ना्-नम =-= ः ढ१* ५ 




















१२९६ प्रेमचन्द : चिन्तन श्रौर कला 


ऊचे हृदय को संसार क वास्तविक व्थवहारो के बीच रखकर उन्दोनि जो संवेदना 
प्रास्त की है-उसी की व्यंजना उनके उपन्यासो में यत्र-तत्र विखरी पड़ी दै । 
इसके श्रलावा उन्हें ग्राम्य-जीवन, वयँ के दर्यो, खेल, पुस्ष तथा चयो के 
स्वभावो का, उनके सामाजिक, नैतिक श्रौर पारिवारिक जीवन-विशेषताश्रो 
का बहुत ही निकट-परिचय प्राप्त था] उनके कुलं पाचों यें एेस्े स्वाभाविक 
दोँचे की व्यक्तिगत विशेषतार्णे मिलती हँ कि जिन्दं सामने पाकर हयं यदं भ्रम 
होने लगता दै किडनका ग्रौर हमारा कदी-न-कदीं साच्ाल्कार द्रा है। 
निःसन्देह, उनके मनोहर श्रौर रसं छंलकाते चित विल्छुल सच्चे श्रौर खरे 
उतरे हँ । उनमें मार्मिकता ग्रौर श्रनूटी व्यंजना है । उनके मतर से एक सच्चा 
हृदय भक रहा दै । 

 प्रेमचन्दजी श्रादर्शवादी कलाकार ह । उनका मत है कि कला जीवन के 
लिएदहैन कि केवल कला के लिए । उनके यथार्थवाद पर श्रादर्शवाद का 
मानों मुलम्मा चदा रहता है, किन्तु कीं भी ्रादशंकेलिएकलाकी हत्या 
नहीं की गयी । श्रादशंवाद एवं कला का वहत सुन्दर समन्वय उनके उपन्यासों 
की विशेषता हे। 

परमचन्दजी की एक दूसरी विशेषता है कि कथानक खामान्य होते हए भी 
वे श्रपनी वणंन-पटता एवं श्राकपंक-शैली से उसे सजीव बना देते है । जीवन 
का इतना रस्यमय, गूढ ग्रोर रंजनकारी चित्रण, वाह्य श्रौर श्रन्तर को संमान 
कौशल से चित्रित करने करी उनकी पटुता तथा इद्गत भावनाश्र को बड़ी 
ख॒न्दरता से प्रदरित करने की उनकी भ्रणाली देखकर विस्मय-विमुग्ध हो 
जाना पड़ता ह । समयानु्रूल श्रता, प्रेम, कोभ, क्रोध, चिता, प्रतीका, 
तआत्मग्लानि, घवराहट, उदासीनता, विहलता, सहद्यता, कोमलता, उदारता 
श्रादि के शब्द्‌-चित्र बहत ही सन्दर उतरते ह । श्राशा-निराशा के मानसिक- 
इन्द्र का एक चित्र देखिए : 

“धनिया नारे मे ग्रा गयी । एक ही कण मे उके जीवन का गहु स्व 
जैसे दरूट गया । श्रव तक वह मन में प्रसन्न थी क्रि उसका दुःख-दरिद्र खव दुर 
हो गया । जव से गोचर घर श्राया उसके सुल पर हाख की एक छया खिली 
रहती थी । उसकी वाणी मे मृदुता व्रौर व्यवहारो मेँ उदारता श्रा गई । भग- 
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वान्‌ ने उसपर दया की है तो उसे सिर भुशा कर चलना चादिए । भीतर कौ 
शति वाहर सौजन्य बन गयी थी | ये शब्द तपते हुए बालू की तरह हृदय पर 
ए ग्रौर चने की भांति सारे ग्ररमान शुलस गये । उसका सारा घमंड चूर-चूर 
| हे गया | इतना सुन लेने के बाद जीवन मे क्या रह गया । जिस नौका पर 
| वरैठकर इर जीवन-सागर को पार करना चाहती थी वदी टूट गयी, तो क्रिख 
पुल के लिए जिये | 

ईष्याग्नि नारी की कोमल भावनांश्रों को ुलसाकर उसकी मटुता को 
पुलाकर भरितना मीपरण॒ रूप धारण कर लेती है, इसका एक उदाहरण देखि : 

'्देखो सिल्लो, मुभसे साप़-साप्‌ वता दो, नदीं तो मेँ ठम्दारे सामने यहीं, 
ग्रपनी गरदन पर ओँडाखा मार लगी । फिर ठम मेरी सोत वनकर राज 
करना । देखो, वह गेड।सा सामने पड़ा है । एक म्यान में दो तलवारं नदीं रह 
सकतीं | 

संवेदना हृदय को द्रवित करके मोम-सा पिघला देती दै । सद्टदयता से 
पहृदथता उसन्न होती दै । निम्नलिखित पंक्तियो मँ न जाने कितने दिनों की 
| क्रितनी मारी प्रणय-ममता उभरी पड़ रही दै :- 

“जव गोवर उसके चरणौ पर सुकरा तो होर रो पदधा, मानो फिर उसे पुत्र 
के दशंन न होगे | उसकी श्रारमा पै उल्लास था, गवं था, संकल था । पुत्र 
। से श्रद्धा श्रौर स्नेह पाकर वह तेजवान्‌ हो गया दै, विशाल हो गया हे । कई 
| दिन पहले उस पर जो श्रवसाद्‌-सा छ। गया था, एक श्रंधकार-सा› जहो वह 
| श्रपना म्म भूल जाता था, वँ रवर उत्साह है श्रौर प्रकाश त | 
| कख्णा का कितना मार्मिक चित्रण हुश्रा है--देखिए : 

। ध्वनिया को दीन श्रो से देखा, दोनो कोयो से ग्रस की दो वृदं लक 

पड़ीं । तीण स्वर मे बोला- मेरा कहा-घुन। माफ़ करना धनिया | श्रब जाता 

। | साथ की लालखा मने ह रह गवी | रो मत धनिया, कव तक जिला- 
येगी । सव्र दुद॑शा तो हो गयी । च्रव मरने दे ।' 

वर्णन-शक्ति मी उनकी बड़ ही प्रबल दै । नीचे के उद्धरणों को पदुकर 
 इश्य-चित्र प्रिल्छुल नें के समक्त श्रा जाता हे । 

(जनता बूढ़े लेलो पर हती थी, तालि्योँ बजाती, थी, गालियाँ देती थी, 
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ललकारती थी, बाजि्यँ लगाती थी । वाह ! ज॒रा इन बृढ वावा को देखो । 
किस शानसेजारहे है, जैसे सवको मारकर ही लौरेगे । श्रच्छा, दूसरी तरफ 
से भी उन्हीं के बड़े भाई निकले । दोनों कैसे पेतरं बदल रदे हैँ । इन हडिडयो 
मे श्रमी बहुत जान दै भाई | इन लोगों ने जितना घी खाया दहे, उतना ग्ब 
हमे पानी भी मयस्सर नहीं । लोग कहते हैँ, भारत घनी हो रहा है । होता होगा | 
हम तो यदी देखते दँ कि इन बुड्टो-जेसे जीवट के जवान मी त्राज मुश्किल 
से निकलेगे । वह उधरवले.बुडढे ने इसे दबोच लिया । बेचारा ह्रूट निक 
लने के लिए कितना जोर मार रहा दै । मगर्‌ श्रव नहीं जा सकते बच्चा ! एक 
को तीन लिपट गये ।' 

"वहीं रुपहली चँदनी श्रव भी छायी हई थी । नदी की लदरे ग्रवमी 
चोद की किरणों में नहा रदी थीं श्रौर चिल्ला विक्तिसि-सौ स्वप्न-छाया कं भोति 
नदी मे चली जा रदी थी।` 

परेमचन्दजी के उपन्यासो मे कथोपकथन मी एक मुख्य तत्व दहै, जिखके 
द्वारा उन्होने त्रपते विचारो, आदशों ग्रोर षिद्धांतों को प्रकट क्रिया दै। उनके 
कथोपकथन वद्र ही सजीव, पारो के श्रनुकूल, सारगर्भित श्रौर प्रभावशाली 
होते हैँ । वे नपेःतुले, श्रधिक बड़ेन त्रधिक छोटे श्रौर व्यथं के शब्दाडम्बर 
से विनिर्मुक्त होते ह । 

श्रारोप-प्रत्यारोप का एक दृश्य देखिए : 


“मिस मालती ने तंखा को तिरस्कार भरी ग्रो से देखा । 
श्राप लोग इतने कायर दै ग्रह मेँ न समती थी । 
, भभ भी यह न समता या किश्रापको स्पये इतने प्यारे है श्रौर वह भी 
सुप्त के |" 
जव श्राप लोग मेरा ग्रपमान देख सकते दै, तो त्रपने घर की छिथ का 
भी श्रपमान देख सकते होगि । 
पतो श्राप भी पैसेकेलिए घर के पुरुषो को होम करने मे संकोच न करंगी ।' 
एक ज्रौपन्यासिक के लिए जिस प्रकार की माषा वाच्छनीय है वैषी ही 
परेमचन्दजी को प्रात दे । उनमें ईश्वरप्रदत् प्रतिभा है श्रौर बह खजनात्मक 
कल्पन है जिखके फलस्वरूप उनकी मापा त्रत्यन्त मधुर, रोपू, सुदावरेदार 


| 
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| 
रौर स्वना-कौशल एवं श्राक्षक शब्दावली से युक्त है । एेसा प्रतीत होता दै 
मानों उसमें नैसर्मिक प्रवाहं है ग्रौर वह स्वयमेव कलम से फिसलती चलती 
है । पस्येक पाञ्च की चारित्रिक विशेषताग्रौ, वोग्यताः परिस्थिति ग्रौर श्रवस्था 
के श्रनुरूप कीं तो भाषा ग्रव्यन्त परिमाजित, सारगर्भितत, साहित्यिक ग्रौर 
| संस्कृतमय हो गयी है : 
| धवैवादिक जीवन के प्रभात मे लालसा त्रपनी गुलात्री माद्कता के साथ 
उदयदहोती है ग्रौरदृदवके सरे श्राकाश को ग्रपने माधुर्यं की सुनहरी किरणों 
पेरंजित कर देती दै । किर मध्याह का प्रवर ताप श्राता है कण-कण पर 
वगूले उठते हैँ ग्रौर रध्य कने लगती है । लालसा का सुनहरा श्रावरणं 
हट जाता दै श्रौर वास्तविकता श्रपने नग्न लूपमें सामने श्रा खड़ी होती हे। 
उसके वाद विश्रासमय संध्या ग्राती है, शीतल श्रौर शान्त जव हम थके हुए. 
पथिको की मति दिनभर की यात्रा का चरततान्त कहते श्रौर सुनते दै, तस्थ 
भाव से मानों हम क्रिखी ऊचे शिखर पर जा ठे ईँ, जर्हा नीचे का जन-ख 
| हम तक नदीं पर्ुचता ।' 

कदी इतनी उर्दूमय हो गयी हे कि जिसका श्राशय उदू! के च्छे जानकार 
ही समक सकते हैँ । 

ध्म इखराज की तहरीक पर एतराज करते की जुरश्रत कर सकता हू ।' 
कहीं खरल, कीं सादितियकः कदी उदू मय, कदीं संस्कृतगपित, कदीं क्लिष्ट, तो 
कहीं प्रामीण- कदने का तादय यह दै ग्रपनी माप्रा को पात्र, परिस्थिति ` 
ग्नर प्रवगालुत्रल मोढने-तोडने मे वे श्रव्यन्त सिदधदस्तं च । दिदी-उद्‌* की उन्दं 
पूणं जानकारी थी । 

कुं सादित्यिक विद्वानों के मतानुखार प्रेमचन्दजी नारी के चरितर-चित्रण 
| में ्रसफल हुए है, किन्तु हमे तो लगता है करि नारी की शक्ति ग्रौर दुर्बलता 
। का) उनके सामाजिक, नैतिक श्रौर शारीरिक स्वभाव एवं विशेषता्रों का, 
। उनकी रुचि, श्रादशं, मावना तथा चारित्रिक उत्थानवतन ग्रादि का जितना 
मनोवेानिक विश्लेषण प्रेमचन्दजी ने किया दै उतना ग्न्य किसी त्राघुनिक उप- 
न्यासकार ने नहीं । नारी कब प्रेम करती दै, कव द्वेष करती हे, कव उसके 
। हदय के तार सदसा न्ना उठते है, कवर वह पश्चात्ताप श्रोर श्रारमग्लानि 
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से भर जाती है, प्रेम मे वह कितनी द्रवीभूत हो उठती दै, क्रोध श्रौर प्रतिशोध 
के समय वह किंस प्रकार चण्डी का रूप धारण कर लेती ह, लज्जा से बह 
करितनी मर-सौ जाती दै ग्रौर गरवोन्मत्त वह कितनी उज्ज्वल श्रौर गोरबमयी हो 
उठती है--इसका जितना ज्ञान प्रेमचन्दजी को था, उतना कदाचित्‌ ह श्नन्य 
किसी को । सुमन, धनिया जालपा, निमंला, निया, सिललिया, गोविद ग्रादि 
के चरित्र क्या सुलाये जा सकते है १ 
। _ _ कहानी-तेव मे मी प्रमचन्दजी ने श्रद्वितीय कार्यं किया है] उनकी कहा. 
| निरयो मे मार्मिक प्रषंगों ग्रौर दृश्यों का नाव, प्रभाव कौ व्यंजना एवं निगृदु 
। मनोगतियों का निदशंन हुश्रा है । वस्तुतः यदि मार्भिकता एवं प्रभाव की दण्ट 
से देखा जाय तो उनका महत्त्व उपन्यास से कम नहीं है ; वरन्‌ यों कहना 
चादिएट कि उनकी कहानियो मे जो जीवन-सम्पकं श्रौर सहानुमूति दै, कल्पना 
की मनोरमता के साथ-साथ मानव-स्वमाव का सूम विश्लेषण ग्रौर वैचिव्य 
है तथा कहानी कहने के ठंग में जो नैसर्मिक प्रवाह एवं प्रतिभा दहै- उसी के 
कारण वे हिंदी-कदानो के जन्मदाता कदे गये हैँ ग्रौर उसी का परिणाम दै कि 
हमारा कहानी-साहित्य वरिश्व-साहित्य में कुछ स्थान पा सका दै । 

उनकौ कई कहानियां के ्रनुवाद जापानी, त्रमरेजी, रूसी तथा कई भारतीय 
भाषाश्रों मे प्रकाशित दो चुके है । ्राम्य.जीवन का जो यथाथ एवं स्वाभाविक 
चित्रण, वस्तुविन्यास की ्रकृतिमता एवं श्रनुमूति-प्रणता जो हमें इनके उप- 
न्यासो श्रौर कदानियो मे मिलती दै--वह बेजोड़ दै । निःखन्देह, हिदी-कथा- 
साहित्य मे एकये दी रेतसे श्रन्््र्टा कलाकार हुए है, जिन्दे श्रन्तरष्टरीय 
ख्याति प्रात है ग्रौर जो निर्विवाद रूप से भारतीय उपन्यास तथा कहानी-साहित्य 
के प्रतिनिधि माने गये है । 
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प्रमचन्द्‌ : एक प्िवय 
[ श्री अस्रतराय ] 

परेमचन्द्‌ का जन्म लगभग उषी खमय द्रा था जव कि इंडियन नेशनल 
काग्रेस का | 

काग्रेस का जन्म इस द्रात की परोक्त स्वीकृति थी किं देश में स्वतंत्रता कौ 
काफी सशक्त चेतना उस समय वतमान थी । स्वतंत्रता की भावना वातावरण 
म थी | इसलिए यह स्वाभाविक था किच्रारम्भम से दी प्रेमचन्द्‌ पर उसका 
ग्रभाव पड़ | 

मेमचन्द्‌ का जन्म १८८१ मे दशया था ग्रौर उनकी सादियिक प्रौढता का 
काल वहीथाजवक्रि वंगाल मे वंगभंगविरोधी श्नौर स्वदेशी ्रान्दोलन 
जोरों के साथ चल र्दे ये । ये ग्रान्दोलन इतने शक्तिशाली ये कि वे प्राखानी 
से वंगाल की भौगोलिक सीमा को पाकर समस्त देश के ब्रौर नदीं तो कमसे 
कम पटे-लिखे श्रौर सोचनेवाले वर्गं की चेतना को प्रभावित कर सके । इसमे 
सन्देह नदीं कि कपर की मुहरवाली राजनीति श्रभी विधानवाद के दलदल मेही 
फँसी दई थी, लेकिन उसके साथदी-साय एसे कु दूरे माध्यम भी येः जिनमें 
देश की स्वार्तत्य-चेतना श्रपनी श्रभिन्यक्ति का मागं खोज री थी । जव एक 
समूचे देश ये श्राजादी की भावना धर कर जाती है तव श्रकेली ठप्पेवाली राज 
नीति का न्यौरादेने से काम नदीं चलता। भीतर-दी-भीतर न जाने कितने 
अवेग-उद्ेग जन-मन को श्रालोडित करते रहते दै । वे सदा इतने शक्तिशाली 
तो नदीं होते कि घटनाचक्र को बदल दें; लेकिन उनका प्रमाव्र भी धीरि-धीरे 
पडता रहता है श्नौर उस हद तक वे इतिहास के निर्माण मे योग देते हँ । यहं 
भी सच दे.कि बहुधा श्रखार की सुखियो मे उनक्रा नाम नीं श्राता, मगर 
वह लेलक किस काम का जो केवल उन्दी बातों का हवाला देता है जिनका 
नाम मोटी-मोरी सुखियों मे रता है । लेखक का काम वस्वु-जगत्‌ के परिवलनों 
को ही लिपिवद्ध करना नहीं है; उसका काम यह भी है कि वह मनुष्य के भीतर 
होनेवाले परिवर्तनां को मी लिपिवद्ध करे। श्रौर जैसा कि हम जानते दी त 
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भारतीय मानव कामन उख काल मे श्रत्यन्त ग्रान्दोलित एवं लुब्ध था | 
उसकी श्रभिव्यक्ति मिली राष्ट्रीय श्रान्दोलन मे जो विधानवाद की श्रप्राक्रतिक 
सीमाश्रों से ग्रवर्दध होते हए भ} उ परिस्थिति मे एक जात देश का सवसे 
मजनूत्‌, संगठित, च्रागे वदा ह्र कदम था। मगर क्रिस के नेतृत्व में 
चलनेवाले इस श्रान्दोलन के ग्रलावा एक श्रान्दोलन श्रौर था, श्रातंकवाद्‌ 
का आन्दोलन, जो व्यक्ति की वीरता ग्रौर ग्रासमोत्स्गं की भावना पर श्राधासिति 
था | राष्ट्रीय-स्वतंत्रता के जन-ग्रान्दोलन के हथियार के रूप मे इस श्रान्योलन 
कौ विफलता श्रवश्यम्भावी थी, क्योकि उसका श्राधार जनचेतना नहीं थो 
मगर इतना होते हुए मी इस वात से इनकार नदी क्रिया जा सकतां 
कि श्रातंक्वादी “रेक्शनो ने भी उस समय हमारी जनता के मन भें श्रतेन गुलाम 
बनानेवालो के विरुद पवित्र धृणा का संचार क्रिया श्रौर उस ग्राजादी ऊँ लिए 
लड़ने को जगाया । सनु १६०८ मे भारतीय श्रमिकव्ं ने पहली बार राजनीति 
के केच मे पदार्पण्‌ करिया । उसी वर्प बम्ब क श्रमिकवर्गं ने लोकमान्य तिक्तकं 
की गिरपतारी के विरोच म हङताल कौ । इसलिए यह कहना ठीक है क्रि इस 
शती के पहले दशान्दमे ही सतेन श्रमिक श्रान्दोलन का प्रथम उन्मेष 
दिखायी दिया, वही ्रान्दोलन जो श्राज हमारे समूचे राष्टरीय ग्रान्दोलन का 
एक श्रपरिहायं रंग बन गया है । 
काग्रेख की सीमा के बाहर चलनेवाले ये श्रान्दोलन समस्तः राष्ट्रीय ्रान्दो- 
लन को गहराई ग्रौर उघ्के प्रसार को कई गुना वदा रदे ये | उन्हीं कारण 
राष्ट्रीय ्रान्दोलन सजे-सजाये द्ादंगरूम के बादर निकलकर सड़क पर ग्रा सका, 
जहो लोग संघे करर ये, श्रहुति दे रदे ये, लड़ रदे ये| उनके विना 
कदाचित्‌ वह ग्रान्दोलन सजे-सजाये कमरों मे ही सीमित रह जाता जहाँ कु 
बड़े विचक्तण उदारपंथी राजनीतिज्ञ शासको के समक्त पेश की जानेषाली 
स्मारङ़लिपि का मस्विदा वेठे तैयार करिया करते ये | 
प्रेमचन्द्‌ ने इसी गम्भीरतर राष्ट्र जागरण का श्रभिनन्दन किया, केवल 
उदार्पंथि्यो के नेतृत्व मेँ चलनेवाले काग्रेस त्रान्दोलन का नहीं | सन १६०१ 
के श्र खपाख प्रेमचन्द्‌ ने अपना पहला उपन्यास श्यामाः लिखा । मे बताया 
गया है ( किताव रव उपलब्ध नहीं है ) करि उसमे प्रेमचन्द ने वड़े सतेज, 
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साहसपूरं स्वर सें त्रिटिश कुशासन की निन्दा कीदै। वदी मावधाया उस काल 
की नयी कानि मे मिलती दै । इन कृहानि्ो का संग्रह, संभवतः १६०६ में 
प्तजेवतनः के नाम से दुरा । यह कताव पनौरन जन्त कर ली गयी । इस 
कताव के प्रकाशन से उसके लेखक को, जो उस समव गव्नमरैट ना्मल 
स्कूल यें त्रध्यापक था, वड़।-वड। कटिनाइ्यो का सामना करना पड़ा यहो तक 
करि लेलक को श्रपना श्रसली नाम शवनपतराय' त्यागकर एक दूमनाम या 
उपनाम श्रेमचन्दः ग्रपनाना पड़ा । इस पीढी के लोगों ॐ लिए यद एक खासी 
सेमांचकायी कानी है; लेकिन इससे इस ब्रात का कुक तआ्रामास मिलता है किं 
प्रमी कु ही काल पदले तक हमारे शासक देश पर रेते विकट ठंग से उण्डे 
के जोर पर राज करते ये, श्रौर त्र से श्रव हम कितना रागे बद्‌ प्रायि दै। 
त्रपते जीवन श्रौर सादित्य दोनों म प्रेमचन्द्‌ पू॑ख्य से जनवाद थे । वे 
त्रपनी जनताको ग्रच्छी तरह जानते भे; वे उसे बहुत प्यार करते थे श्रौर 
उन्होने ग्रपनी कलम का इस्तेमाल जनता क दित > लनल = 
तलवार केरूपर मेंक्रिया । सभी ममर्लौ म, चदि वे राजनीतिक द चे 


~ = 


गरा चदि सामाजिक) किसी वात कै त्रच्छे-ुरे की उनकी एक श्रौर श्रकेली 
कसौटी यह्‌ थो करि उससे जनता को प्रायदा परहुचता हैयाचोट लगनीहै। 
इसी लिए उनकी स्चना्रो मेहम एक व्यावहारिक ठज्ञ का (व५[जवाद्‌' 
दिखायी पड़ता दै । यद सही है कि उखे वदूत-सीखामिरया है, जिनमे से कुछ बड़ी 
संमीन है; लेकिन मोटे सूप मे उनके निष्कर्षं ्रधिकांशतः सदी हँ । उनके खामा- । 
लिक निष्कर्मो मे कोई गलती न रहं जये, इसके लिए प्रेमचन्द्‌ को वैज्ञानिकः 
समाजवादी बनना पढ़ता, जो करं वे नही ये । लेकिन वे जनता के संग कंवे-से- 
कंधा मिलाकर खड हृष्,-इ्ी लिए सतय उनके षाथ था, इतिहासं उनके साथ 
था | इस दृष्टिकोण से विचार कसते पर यहं वात स्वाभाविकं जानं पडती 
ह क्रि भारतीय पुनर्जाणस्ण के महान्‌ लेखकों मेवे दीस है जो ्रपने 
सामाजिक निष्कर्ष मेँ क्रतिकारी या वेानिक समाजवाद के सत्रसे समीप हे । 
वेज्ञानिक समाजवाद श्रौर ग्रेमचन्द के त्रपते वैचारकि विकास मै सामंजस्य 
स्थापित करनेवाला तत्व है जनता । यदी खवसे वङ्गा कार्ण है किक्योंप्रम- 
चन्द्‌ श्रपने वैचारिकं जगत्‌ मे भ्रमण करते इष मी कभीस्त्यके पथस 
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समाजवाद के पथ से, बहुत दुर नदीं मणक | उनके निजी श्रनुभवों ने उनके 
विचारों का निर्माण किया था । पदुने के व्यसनी होने के नाते किताधों से भी 
उन्हीने सीखा श्रवश्य; लेकिन उससे कदी ग्रधिक उन्दने सील जीवन से। 
इसी लिए श्रगर कोई रचना-कालक्रम से प्रेमचन्द के उपन्यासो ग्रौर कहानियों 
को पदे, तो बहत सुम शध्ययन के व्रिना मी वह इस वात को सदज द्वी लद्य 
कर सकता हे कि प्रेमचन्द विचारो की दिशामें क्रमशः समाजवाद कै पास 
परटुचते जा रहे थे । 
परेमचन्द्‌ की पुस्तक मे समाजवादी या समाजवाद-उन्मुख विचारों का 
निरन्तर स्थायी सूप से प्रवेश राष्ट्रीय ग्रान्दोलन के विकास से प्रथक्‌ तो नहीं 
हे ग्रग्रगामी ्रवश्य॑ दै । सभी समस्याग्रो के समाधान के लिए दहर दशासें 
जानवाद्‌ के सिद्धान्तो का ही ्राश्रय लेते हुए, उन्होने ्रपने उपन्यासो व कदा- 
नियों मे एेसे विचारों का धरचार करिया जिन रष्रीय ग्रान्दोलन ने क्रमशः स्वीकार 
करिया । जेते जैसे ग्रान्दोलन का श्राधार श्रौर व्यापक हृश्ा ग्रौर उसमे जनता 
के नये ग्रोर ग्रधिक क्रान्तिकारी श्रंशो का प्रवेश ह्र, वैषे-वैसे इन नये शशो 
के प्रभावस्वरूप राष्ट्रीय प्रान्दोलन की मान्यता मी बदलीं श्रौर वह क्रान्तिकारी 
जनता कौ श्राथिक सामाजिक न्याय की मोगों को स्वीकार कने पर विवश 
हृश्रा । इस तू प्रेमचन्द ने परवयज्ञ प्रमाणित कर दिया क्रि एक महान्‌ लेखक 


सामाजिक जीवन का इतिद्र्तकार ही नहीं होता, बल्कि द्रष्टा भी होता है जो 
अपने स्वप्न को भविष्य के पदं पर फकतादै। 

जीवन मे जनवादी, साहित्य मेँ यथार्थवादी प्रेमचन्द्‌ ने जीवन को जैषा 
देखा वैखा दी उसे चित्रित करिया । उन्दोने रोमांघ के इन्द्रधनुष सगो या श्रध्या- 
रमवाद्‌ के गहरे खाकी रंगों को सत्यद्श॑न में वाधक म वाधक नहीं होने दिया | इसीलिए 
उनका चिव इतना खा श्रौर प्रभावोसादक है । 

लेकिन उनके उपन्यासो ज्र कदानियो े ग्रनेक स्थलों पर गलत सुर्‌ बज 
उठता है । पाठको ने ल्य किया होगा कि कमी-कभी कहानी का ग्रन्त वाकी 
कहानी से विलङल मेल नहीं खाता । एेसी दशा मे लेखक कथा के स्वाभाविक 
विका पर श्रपने च्रापकरो लादता-खा जान पड़ता दे । इखका परिणाम यद होता 
ड कि कहानी का प्राङृतिक विकास तो उसे एक प्रकार के उपहार कौ ग्रोर ज 
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जाता दै, ग्रौर कदानीकार कौ पूर्निरिचत योजना उसे भिन्नया कभी-कभी 
विपरीत दिशा मेँ जाने को विवश करती है । जव भी रेषा हो उसे कहानी का 
बहुत वड दुभग्यि समना चादिएट । ग्रौर श्रव यह स्वाभाविक प्रशन उर्ता 
हैकरिेसा क्यों होता हे! 

देखा इसलिए होता है कि लेखक श्रव तक पू जीवाद्‌ द्वारा पोषित कु 
श्रान्तिं का वन्दी दै । पूजीपतिवरं स्वतन्वता, समता गौर भ्रातृत्व के ्रादर्शो 
की घोषणा करता दै लेकिन उन साधनो का श्रायोजन नहीं करता जिनके द्वारा 
हस मौलिक ग्रादशं को जोवन मे चरितां करिया जा स्के | ग्रौर इससे मी 
श्रधिक्र महततव की बात यह दै फ़रि वहं वास्तविक समता स्थापित कर नहीं 
सकता, क्योकि वद स्वयं विषमता परं ग्राधारित है--जाति-जाति में वेषम्ब, खी- 
पुरुष म वैषम्य, श्रमीर-गरीव मे वेषम्य । इलि वह कहा जारा हैकरिपूजी- 
वाद्‌ के ग्रन्तभ॑त (स्वतन्त्रता, खमता ग्रौर भ्राव्रल्ः केवल एक युद्ध का नारा ल 
जिसका उपयोग वद्धि पू जीपतिवमं साम॑तवादौ एकतन््र के विरुद्ध लडते 
समय करता है । मेगर धीरे-धीरे जव स्वयं उखका हष होने लगता दै ग्रौर 
उक गन्द विकाछ के तत्तव एकदम निप्शेष हो जति हं तव हं नारा पहले 
से भी श्रभिक खोखला हो जाता दै, क्योकि विकास श्रवश्दध होने श्रौर हास 
त्रारम्भ होने के साथ-साथ उसकी रदी-सदी वास्तविकता भी नष्ट दो गयी रहती 
है ग्रौर वह क्रमशः एक एेखा ठा नास हो जाता दै जिसे सुनकर सभी सच्चे 
जनवादिों ॐ कान जैसे जल उठते दँ । लोग ्रगर पूजीवाद के वास्तविक 
रूप को जान जारयैगे, तो उसक्रा खेल-तमाशा खलम | इसी लिए परू जीवाद दर 
तरह के भ्रामक परिधान से ग्रणने को टंक कर श्रपनी उख वास्तविकता को 
छिपाना चाहता दै । एेषी स्थिति मे दोनों दी वाते संभव है; लेखक इस जाल 
को समभ भी खकता दै रौर नहीं भी खमभः सकता ॥ श्रगरः समभ लेता दै, तो 
वह्‌ उस मार्ग पर पर्ुच जाता है जो उसे श्रनिवाय॑तः समाजवाद की श्रोर ले 
जाता दै; ग्रौर जव तक वह्‌ ' नहीं समता तव तक वहं मूललैया मे चक्छर्साः 


खाया करता है, श्नोर कभी श्रपने गन्तव्व पर नदीं पर्हुचता । सत्य तव्‌ तक उसके 


हाथ से द्टा सहता है। 
इस छोटी-खी टिप्णी के द्वारा हमारा उदर्य केवल यह दिखलाना दै कि 


नन 














२०६ प्रमचन्द : चिन्तन श्रौर कला 
जीवनपर्यन्त काल्यनिक स्वतन्त्रता, काल्यनिक समता श्रौर काल्पनिक न्याय 
की बुजु'ग्रा भ्रन्तिपौ सेसंघ्पं करने के वाद प्रेमचन्द्‌ श्रयते ग्रन्धं दिर्नोमौ 
निश्चय दी उ मागं परश्रा गये ये, जो समाजवाद कीश्रोरले जाता है। 
इसका पटला इंगित गोदान" में है, दोर के चरि मे| यही बात प्रेमचन्द्‌ ने 
ग्रोर भी विस्तार के साथ ग्रौर एक वैचारकि गुत्थी का सुलभानेकेल्पमें 
“मंगलसूत्' में कदी है जो उनका ग्रन्तिम ग्रौर्‌श्रपूणं उपन्यास हं | श्रपनौ बात 
के प्रमाण में “मंगलसू्र' से एक छोया-षा उद्धरण देना चाहता ह्र : 

° देवकुमार ( उपन्यास के नायक--ज्ञे ) को धमभ्यों से ऊुक्राना 
ग्रसंभव था, मग्र तकं के सामने उनकी गरदन श्राप ही श्राप ऊक जाती थो । 
इन दिनों वह यदी पेली सोचते रते ये कि संसार की कुव्यवस्था क्यो दहै! 
कमं प्रर संस्कार का ग्राश्रय लेकर वह्‌ कहीं न परहूच पाते घे | सवांत्मवाद्‌ से 
भी उनकी ग्थौ न सुलभती थौ । श्रगर सारा विश्व एकात्म दै, तो फिर यह 
मेद क्यो है १ क्यों एक ग्रादमो जिन्दगी-भर बड़ो-से-वडो मेद्नत करने परभी 
भूखो मरता है, ग्रौर दूषरा ्रादमी हाथ-्पाव न दिलाने प्रर भौ एूल { की सेज 
पर सोता है १ यह सवत्मि है या घोर्‌ ग्रनात्म ! बुद्धि जवावदेती दै: यहां सभी 
स्वाधीन हे, समी को ग्रपनी शक्ति श्रौर साधना क हिसाव्र से उन्नति करने का 
्रवसर दै । मगर शंका पूतो, सवरकरो समान ग्रवर कँ हे बाजार लगा 
ह्राद जो चाहे वों से स्रपनी इच्छा की चीज खरीद सक्रता दै । मगर खरी- 
देगा तो वही जिसके पाख पैसे दै । ग्रौर जव उसके पास पैसे नहीं दै, तो सत्र 
को बरावर का श्रधिकार कैसे माना जाय १ इस तरह का श्रारममंथन उनके 
जीवन मे कभी न दुश्रा था । उनक्री साहिष्थिक बुद्धि एेसी व्यवस्था से सन्तुष्ट तो 
हो दीन सकती थी, पर उनके सामने ेसौ कोई गुप्थी न पडी थी जो इ प्रश्न 
को वेयक्तिक ग्रत वक ले जाती । "को है न्याय १ कीं है १ एक गरीब ग्रादम 
क्रिसी खेत से बाले नोचक्र खा लेता दै । कानून उसे सजा देता है । दूसरा 
श्रमीरः ग्रादमी दिनदहाड़े दूसरों को लूरता दै, ग्रौर उसे पदवी मिलती दै, 
सम्मान मिलता दै । ऊं प्रादमी तरहतए्ह के हथियार धकर श्रते है ग्नौर 
निरीद, वल मजदुरो पर श्रातंक जमाकर श्रपना गुलाम वना लेते है । लगान 
रौर येक्छ रीर मदसूल श्रौर भने ही नामों से उसे लूटना शुरू करते ई, श्रौर 








प्रेमचन्द्‌ : एक परिचय २०७ 


तराप लंबा-लैवा वेतन उड़ाते दै, शिकार खेलते है, नाचते दै, रंगरेलियोँ मनाते 

है| यदीद दैश्वर कार्चा दग्रा संसार १ यदी न्याय दै! 
दा, देवता हमेशा रदे द॑ श्रौर हमेशा रहैगे । उन्दँ रवर मी ससार धमं 
श्रौर नीति पर चलता श्रा नजरं ग्राता दै, वे श्पने जीवन की श्राति देकर 
संसार से विदा ह्ये जाते दै । लेकिन उन्हें देवता क्यो को १ कायर कहो, स्वार्थी 
कहो, ग्रात्मसेवी कदो । देवता वह है जो न्याय की रक्ता करे श्रौर उख लिए 
प्राण॒ दे दे । श्रगर वह जानकर ग्रनजान वनता हे, तो धं से गिरता है। 
ज्रगर उसकी ग्रखों मे य करुव्यवस्था खटकती ही नदी, तो बह श्रंधाभी ह ग्रौर 
मूर्खं भी; देवता भसी तरह नदीं । ग्रौर यहाँ देवता वनने की जकूरत भी नहीं । 
देवताग्रोंने दही भाग्य ग्रौर दरवरं द्वारा भक्ति की मिध्यार्ण फैलाकर इस ग्रनीति 
को श्रसर बनाया है| मनुष्य ने कव का इसका श्रन्त कर दिया होता, या समाजः 
काही श्रन्त कर दिया होता जो इस दशा मे जिन्दा रहने से कदीं ्रच्छा होता । 
नदी, सनुष्यो मे मनुष्व बनना पडेगा । दरिन्दों के वीच मे उनसे लड़ने के लिए 
हथियार तधना पड़ेगा । उनके पंजों क¡ शिकार वनना देवतापन नदीं दै, 
जडता ह । श्राज जो इतने ताल्लुकेदार ग्रौर राजे ईँ, वह ग्रपने पूर्वजो कौ 
लूट का दी श्रानन्द्‌ तो उग रदे हं | 
स्रव इसके वाद क्या कुछ कदने कौ गुञ्ञायश रह जाती हे 
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्रेमचन्द ओर भारतीय नारी 
[ डा० त्रिलोकी नारायण दीक्लित ] 

एक जागरूक कलाकार च्रपने युग का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है | 

देश एवं काल कौ स्थितियो एवं प्दृतियाँ उखके सादित्य मे लहरं लेती रहती 
हँ । जीवन का यह सूद्घम पर्यालोच़ राष्ट्रका ्रालोकमय कल्याणकारी मा 
पर श्रग्रसर करने के देतु भ्रू. नक्षत्र का-सा कार्यं करता दै । ग्रतः उसका दष्ट 
कोण वड़ा व्यापक एवं संवेदनशील होता ह । वह समाज एव जीवनके प्रलयेक 
पहलू तथा च्रंग को निकट से परीक्षण कर च्रपनी कला ऊ योग से उसे उन्नत 
बनाने के देव॒ प्रयलशील रहता है । समाज के लिए नारी एवं पुपर श्रनिवायं 
हे । इसी प्रकार कला एवं सादित्य में भी उनका श्रतयन्त सहत्वशाली स्थान 
हि । साहित्य तथा नारी का सम्बन्ध श्रविच्छनन है । प्रत्येक युग के हर एक देश 
का साहित्य इस भावना से श्रोत-परोत तथा श्रनुप्राशित दै । कलाकारों के दृष्टि. 
कोण में ग्रन्तर एवं मेद ग्रवश्यम्भावी है, पर समय तथा देश की साहिव्यिकर, 
सामाजिक, राजनेतिक, ्राथिक तथा ेतिहासिक्क परित्थितियों ही इस्के लिए 
उत्तरदायी ठहरायी जा सकती देँ 1 साहित्य एवं कला न तो कथी नारी को पीछे 
छोड़कर श्रागे बद्‌ स्के हैन उपे व्रिसरदी स्के है । कलाकार ने सदैव ही 
नारो को कोमल भावना ते देखा दै रौर इख ग्रनुमूति के प्राधा पर ही उस्ने 
नारी के मनोहर तथा च्राकर्षक चित्रो को ग्रपनी तूलिका के द्वारा व्यक्त करिया है। 
साहित्यकार ने प्रत्येक युग मे नारी को एक ग्रमिनव दृष्टिकोण से देखने को 
प्रयास क्रिया है, कभी नारी उसके लिए ए पेली रदी, कभी पुस्तक का 
। अ वन ना रो भाता राता ॐ स देल ग्रोर साता ऊ स्पे देलाः- 
तो कमी विलास के साधन के ह्व मै] कमी वह नारी के परति त्र्ख्करिड्यर 
एवं श्रनुरक्त रहा तो कभी च्रावश्यकता से भी श्रविक्र्॒रनुव्धर एवं विरक्त । 
जहो एक श्रोर पुरुप को इन विषम दष्टकोणो के लिए उत्तरदायी ठहराया 
जा सकता दे, वहाँ नारी मी इसका कारण श्रवश्य है । दृष्टिकोण मेँ सेद 
एवं एकागीपन के लिए षमान रूप से दोनों उत्तरदायी है । हिन्दी साहित्य के 





+ 
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प्रत्येकः युग मे नारी एक भिन्न दृष्टिकोण से देखी गयी । रीत्िकाल तक पर्ुचते- 
प्टुचते नारी विलास, कामुकता श्रौर भोग की सामग्री-माच्र रह गयी थी । युग 
के साथ उस युग की मान्यतार्णँ श्रौर मानदण्ड मी वदल जाते है । वर्तमान 
काल में सादिवयकायो ने ने येर्क शक्तिके रूपमे नारी के दशंन क्रिये । परे शक्ति के रूपमे नारी के दशन श्रिये | प्रेमचन्द 
ने नारीकोन केवल प्रेरक शक्तिके रूपमे देखा वरन्‌ राजनैतिक, सामाजिक 
तथा धार्यिक्र जीवन मे कन्धा-से-कन्धा लगाकर कायं॑करतेवाले साथी केरूप 


मे देला । खादिव्य श्रौर व्यावहारिक जीवन से उन्दं नारी ग्रव्यविकं प्रगतिशील 


तथा कतव्य-परायणा मिली दै । व्यष्टि रूप सें प्रेमचन्द ने नारी को पत्नी माता 
च्रादि पदों पर पाया हे शरोर समष्टि रूप तें उक स्वरूप में वह वस्तु देखी जो 


हमारे सामाल्नक; जनैतिक जीवत ऋ खं कता शै चरनुस्‌ राजनतिकरं जीवनं का खरं करती दै ¡ क्रनुमूति द्वं कल्यना ` 
की सम्प्रिलित शक्तिके श्राधार परं प्रेचन्दने नारी के सनोगत भावोंका 
विश्लेषण ग्रोर विवेचन किया है । परेमचन्द का महत्व इदलिए भी दैकि 
उन्दने नारी जीवन क सर्वागीण पत्त एवं व्यक्तित्व को ग्रहण किया है | एक 
मानव-विज्ञान कै वेत्ता रूप मे प्रेमचन्द्‌ ने नारी के व्यक्तित्व के सभी पक्तौ का 
श्रध्ययन करिया । उसी गहन ग्रध्ययन एवं च्रनुमृति के ग्राधार पर उन्होने नारी 
जीवन के जिन सुन्दर चित्रो को श्ंकरित क्रिया है वे वटुत समय तक पुराने न 
होगे | उन्दने नारी.ददय की उन शाश्वत भावनाश्रों को लेकर उपन्यास र - 
कहानियों की कथा को बल दिया है जो युगं से उपे्लित रदे हे । 

हिन्दी सादहिव्यकाो ने भिन्न-मिन्न युगं में नारी को भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण 
सेदेखा हे । कभी वहं योग-साधना ये सहायक, खष्टि की विधायिनी पवि 
तथा स्नेह कौ च्रागार मगिनी के स्प सें देखी गयी ग्रौर कभी वह नितान्त भोश्य, 
श्ु"गार तथा कामिनी के ूपमे देखी गयी है । सिद्ध साहित्य मेंनारीकेदो 
रूप व्यक्त दए दै, एक रूप त्याग एवं सेवा का दक सप तयाग एवं सेवा का हे, दितीव उपभोग की सामगरीका | दितीय उपमोग की सामग्रीका। 
नारी के व्यक्तित्व का यह्‌ द्वितीय सूप अधिक्र प्रवर रहा श्रौर इसी लिए सामाः 
जिक मर्यादा के साथ ही नारी सम्बन्धी भावना पतन के मागं पर श्रग्रसर रही । 
वीरगाथा काल मेँ ग्रनेकानेक युद्ध सुन्दरी राजकुमारियों के लिए दी हए । इस युग 
की समस्त चेतना दो शब्दों पर केन्द्रित हो जाती दै, एक दै वीरता श्रौर दूखरी 
है शगार । वीरता का श्रवसान शगार श्रौर विलास मे होता था। इस युग 
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की नारी का प्रेम वीरता का ग्रालम्बन चाहता था | पर ग्रन्ततोगत्वा युद्धे 
भं सहस्रो नर-बलिदान के श्रनन्तर प्राप्त नारी एेन्द्िक पिषावा को शात करने 
का साधन्‌ मात्र रह जाती थी । विद्यापति की राधा में तत्कालीन नारी भावना 
-सानों भोकि-सी रही दै । भक्तियुग के कवियों मे मौ नारी विषयक दो प्रकार की 
भावना उपलब्ध होती है । निगुण यक्तों ने वड़ी इमानदारी के साथ साधना 
मँ बाधक नारी कौ श्रालोचना की | उसे वाधिनी, सर्पिणी त्रादि शब्दों से सभ्बो- 
धित किरा | परन्तु उसके सती सूप की प्रशंसा उन्मुक्त कर्ठ से की । सगुणः 
वादी कवियों ने केवल वर्गाय नारी स्त॒ति की दै। कै$ेद, कौशल्या, लुमित्रा 
त्रादि कीजो प्रशंसा हई दै वह इख कारण कर ग्रयोध्या के शासक महाराज दश- 
-रथ की राञ्य-महिषी तथा रघुकुल तिलक महाराज रामचन्द्र की माता दै 
न्यया नारी की मत्छंना शरोर कटतम श्रालोचना ठलसी एसे महाकवि भौ 
करने म संकोच का श्रतुमव नहीं करते हँ । सूरदास ्रादि श्रष्टह्ाप के कवियों 
ने राधामेप्रेम का श्रादशं स्थापित किया, जो कालान्तर भें सुगलों कौ विला- 
सखिता मे उद्वीपन मात्र बन गया | रीति कालीन कवियों के दाथ में पड़कर नारी 
की जो छीखालेदर दुई उससे हिन्दी का कोन विच्ार्थी त्रनभिज्ञ है। श्रमर्यादित, 
ग्रसंयमित, श्रसंत॒लित, लिते ग्रौर ग्रो प्रेमां का जितना विस्तरत वणन इन 
कवि्यो ने किया है वहं श्रन्यत्र सम्भव नहीं हो सका | श्रीमानों श्रौर सामन्तो की 
कृपा के भिखारी इन कवियों की दष्ट मे नारी केवल विलव।ड की सामग्री मात्र 
रह गथी थी । रीति काव्य से नसं ऋ तलाबीन दया उदं उद्घाटित होती हैते 
तरतः उस युग > सौन्द्य-सम्पन्न होते हए भी नारी, कामिनी, विलासिनी, 
निष्किय, मनोरंजन की साधन बनकर तथा पदस्थ-सी थौ । परन्तु भारतेन्दु 
युग के उदय के साथ इस भावना में भी महान्‌ परिवर्तन हो गया । इस समय 
जीवन सादित्य ग्रोर कला का ्रधार वन गया श्रौर्‌ साथ दी साहित्य की विधा- 
यिनी शक्ति मे वड़ा सराइनीय विकास हो गया | इस युग के कलाकारों ने जीवन 
के सर्वागीण पत्तों पर दृष्टिपात क्रया ओर नारी के जीवन को सम्मानित दृष्टि 
, कोण से देखा । मारतेन्दु ने नारी क चेतनादीन एवं श्रपयानित व्यक्ति को 
दादिक समवेदना से देखकर लिखा थ, "जिस माति ग्गज छया खावधान दोती 
ई, अपने उन्तान-गण को शद्धा देती है....उसी भांति हमारी य्ह दविर्यं 





-------__ 
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भी वर्तमान दीनावस्था का उल्लंघन करके कुछ उन्नति प्राप्त करं; यदी लालसा 
ह--( भास्तेन्दु नाय्कावली प्रथम माग प्रष्ठ १०५) | भारतेन्दु ने "नीलदेवीः 
नरे नारी के जिस स्वरूप की श्रभिव्यक्ति की है वह श्रत्यन्त गौरवपूरं है । मार- 
तेन्दु युग के श्रन्य उपन्यासक्रारो ने सामन्त की प्रेमलीला के सम्बन्ध में एेयारी 
तिलस्मात तथा कौतूहल से पूणं जिख कथा का बणंन किय दै उसमें नारी 
त्रधिक सम्मानित स्थान नहीं प्राक्च कर सकी । ठाकुर जगमोहनरपिंह के श्यामा 
स्वप्न इंशा के श्रानी केतकी की कानी" तथा श्रन्य लेखकों की (चपलाः 
(सुकुमारी (नयन मोहनी शचन्द्रकोता" शुलवदनः (ताराः नूतन ब्रह्मचारी 
न्सौ ग्रजान काएक सुजानः श्रादि में नारी का जो स्वरूप व्यक्त हुत्रा ह वह 
सं्तेपतः काल्पनिक, कुलटा, कामिनी, एकग, ग्रौर विलस-पूणं है । भारतेन्दु 
युग की नारी-मावना में व्यापक भावना, संयम श्रौर चरि विकास का श्रभाव 
है | च्रत्रेजी श्रौर बंगला साहित्य के प्रभाव में ्राकर द्विवेदी युग के साहित्य- 
कारं का टष्टिकोण श्रधिक व्यापक ग्रौर उदार बन गया। कवियों मे निराला, 
भेथिलीशरण गु, ग्रौर हरिग्रौध ने नारी कोवडीदी संवेदनाशील भावना से 
देखा । मानवतावाद्‌, स्वच्छन्दतावाद, बुद्धिवाद श्रौर यथार्थवाद . के सहारे इस 
युग के कलाकारों ने चेतना, जाग्रति ग्रौर श्रौदा्यं के चित्रपट पर नारी के खुन्द्र 
चिन्नो को च्ंकित करिया है । इन्दोने नारी को जाग्रत करके उसके कान मे क्रति 
न्रौर नवजीवन का संदेश-सा कक दिया । अ्राज नारौ कामिनी मार ही नही हि 
वह्‌ बल, त्याग, साहस, ममत्व; श्रौर प्रेरणा की खोत भी है । प्रेमचन्द्‌ ने नारी 
के इसी स्वरूप को श्रपने उपन्यास मँ श्रंकित किया है | उन्दने नारी के चखि 
मे स्वाभाविक दण्ट से उञ्ज्वल प्च को भी देखा श्रौर चरित्र के दुरो की 
भी व्याख्या की । संततेपतः प्रेमचन्द ने नारी को एक सहृ्दव मनोवेकज्ञानिक की 
दष्टिसे देखा दै। 

साहित्यकार युग की देन होता ई । ग्रतीत उसे ब्रनुभव प्रदान करता इ, 
भविष्य उसमे श्राशा का संचार कर प्रगतिशील बना देता दै । परन्व॒ थग 
खादिव्यकार का तिमांण करता हि । साहित्यकार युग चेतना से प्रभावित रहता 
ह । साहित्यकार की स्वना युग की परिस्थितियों से प्रमावित रहती दे । प्रेमचन्द 
का न।री-चि्रण भी युग कौ परिस्थितियों का प्रसाद दै । प्रेमचन्द्‌ द्मपने युग 
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की चेतना से प्रमावितये ग्रौर उन्दोनि युग चेतनाको भलीर्माति श्रात्मसात 
कर लिया था, परन्तु इतना सव होते हुए भवे ग्रपने युग से ऊपर 
उठे दए थे । दूसरे शब्दों मे वे श्रपनेयुगके प्रभाव की पूर्ति े। 
म्ेमचन्द ने शोषक ग्रौर शोषित -की कर्ण गाथा लेकर सादित्य के नेच मे 
उपन्यासो के प्रासाद काजो निमांण किया है उसमे नारीकाजोभी चि्रण 
राया हे वह वदा सफल एवं व्यक्त्पूरणं ह । जमींदार-किसान, सजदूर-मिल- 
मालिक, साहूकार, मद्ाजन-कजीं किसान के संवर्प.चित्रण में नारी को गौर्‌ 
स्थान प्रदान करते हुए भी प्रेमचन्द्‌ ने उसे व्यापक श्रौर विशद रूप प्रदान 
किया है । । 
प्ेपचन्द्‌ केयुगमें देश की श्रार्थिक दशा श्रत्यधिक ग्रसंतोपपूरं थी । 
उस युग के किसानों कौ दशा शोचनीय थी । किसानों के पास धन उगलने वाली 
धरती श्रवश्य थी, पर उसका वैभव महाजन ग्रौर जमीदार भोग रहे थे । 
निरंतर शोषण ग्रौर ग्रार्थिक वैषम्य के कारण किसानों का जी ग्रस्यधिक संकट- 
ग्रस्त था । श्राधी रोटी लाकर श्रौर श्राघी धोती पहनकर जीवन के दिनों का 
नर्वाह करनेवाले किखानों के दादिय-्सत शौर श्रभिश्त जीवन का निकट चे 
उन्ं ग्रत॒भव या । छषरकों के ्रार्थिक वैषम्य के प्रभाव से नारी वंचितन रह 
सकी । -गोदान की धनिया शौर शरेमा्रम' की विलासी तराथिक संधो की ख रौर प्रेमाश्रमः की विलासी आधिक संधर्पो की स्ट 
थी" ्रतिज्ञा' वरदान' तथा खेवासदनः कै त्रतिरिक्त त्रन्ं उपन्यासों प प्रेम- 
चन्द्‌ ने ृषकःद्म्पत्ति की इसी आर्थिक दुर्दशा का चिच्रण करिया दै । इर्डियन 
नेशनल कमरिस ने किसानो की दुर्दशा से प्रभावित होकर देश दशा म सुधार 
करने के हेत सत्याग्रह श्रान्दोलन प्रारम्म किया । परेमचन्द इस बात से श्रनभिज्ञ 
नही थे । पूजीपतिय के इस शोषण के पे ग्रौर दारिद्रय के श्रकांड ताडव 
की श्रोटमेंश्रग्रों की सत्ता काप्रमुख हाथदह। वे देश की इस सामूहिक 
जाग्रति ग्रौर विदेशी वस्तुश्रों के बदिष्कारादि से पूर्णः परिचित ये, इसी लिए 
<कम॑भूमिः च्रौर ^रगमूमिः में तत्कालीन वातावरण चितित दुच्या है । “कर्मभूमिः? 
_की एनीः नेना एवं सखद] गांधीजी क ्रंदोलनों से 0  मेमचन्द ली 
स्वातंन्य के संवंघ मे सुधारवादी च्च्ट्किर रख ये । परदा, वेश्यात्ति, बाल- 
विवाह, वैषव्य श्राद्‌ कुरीपियों से भली माति परिचित थे । श्ेवासदनः मे नारी _ 
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हो उटी है| प्रेमच 


जीवन की सम्वारणे साकार हो उटी दँ । प्रेमचन्द्‌ के इष उपन्यास को पद्‌ 
जाने क श्रनन्तर हमारी श्रि खलती दै श्नौर हम सोचते है, श्रे, नारी इतनी 
त्रमिशस्त रदी दै । “गोदानः की धनिया भारतीय नारी की प्रतीक है जो ग्राजी- 
वन श्रधलाये शरोर श्र्धनगन रदकप परिव्रार फ दहित के लिट स्व-व्यक्तिख का 
बलिदान कर देती दै । साम्यवाद्‌ ने मारत मे जिस नारी एवं पुरुष कौ समानता 
का संदेश जनता के कान यं -का था, उससे प्रेमचन्द प्रभावित ये ग्रौर इसी लिए 
उन्दने श्राडम्बसे रौर चरित्र के मिथ्या प्त की तीव्रालोचना की । 
परेमचन्द का नारी चित्रण इख बात का व्रोतक दै कि उन्दनि नारी का 
ग्रध्ययन निकट से किया धा । नार का चित्रण करते खमय उनका ध्यान पूः 
रूपेण श्रादर्शोन्सुल यथार्थ॑वाद पर रदा था । उन्दने नारी ॐ चरित्र को ग्रंकित्‌ 
करते समय उसके मानिक संघर्ष, ग्रनतद॑द का जो चित्रण क्रिया हे वह नारी 
की त्रनेकं षमस्याश्रों को प्रकट करता दै । प्रेमचन्द की नारी पारिवारिक तथा 
सामाजिक संवो के मध्य श्रौर मी निखरी रौर स्पष्ट बन गयी है । भारतीय 
नारी का व्यक्तित्व कौटुम्बिक व्यवस्थाश्रों तक सीमित रहा दै । चूल्हा-चौका ही 
उसके जीवनका ध्येय रहा है। जो स्वतंत्रता उसने यवनो के च्राने के साथ 
खोदी थी वह ग्राज तक उसे फिरन मिल पायी । इस स्वात॑त्य्रभाव का 
प्रभाव उखके शारीरिक श्रौर मानसिक विकास पर मी पड़ा। प्रेमचन्द संयम 
श्रौर मर्यादा के समर्थक ये श्रौर इसी कारण उनके 'गवन' मे जालपा के चरित्र 
का विकास उस समयसे होता है जव वह रमानाथ को उन्पुक्त कराने के देत 
घर्‌ से निकल कर वार संघर्षं करती है । ^गभूमि' में सोफी भी इसी का 
उदाहरण है । प्रेमचन्द नारी की स्वरतं्रता के प्लपाती ये | खमाज चाहे जितना 
भी उन्नत बन सया क्ष प्र दैन प्रथा का श्रन्त च्राज भी नदी हो पाया दै । 
म्रेमचन्द इस शरोर से भी ग्रत्यधिक चितित थे । उनकी निर्मला श्रौर खमन इसी 
विनाशकारी कुप्रथा की शिकार बनीं | वहुविवाह समस्या की श्रोर भी लेखक 
का ध्यान गया "था । कायाकल्म' में राजा साह चार्‌ विवाह करके मी नहीं 
धाते प्रतीत होते ह । रोदिणी इसके विड विद्रोह कसती दै“ ्रापने 
वही किया जो सभी खी-पुरुष करते है । श्रौर लोग चिप-लिपकर करते दै, राजा 
लोग वही काम खुले-खुले करते द । खी कमी पुरूषो का विलौना दै, कभी 
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उनके पव की जूति । इन्दं दो ग्रवस्याश्रों मँ उसकी उग्र बीत जाती दै..., 
परेमचन्द नारी कौ श्रोर श्रधिक व्यापक, उदार ग्रौर क्षमापूणं दृष्टिकोण की 
्माशा रखते थे । वावा तलसीदास की माति उन्होने नारी को ताडनाकी 
सामग्री मात्र नदीं माना वरन्‌ उसे पुरुष के रभाव की पूर्ति, स्नेह का श्मागार, 
मानवता की पूर्ति, ग्रौदाय की साक्तात्‌ देवी, जगत्‌ की जननी एवं भगिनी के 
सूपमेंभी देखा श्रौर पाया था। खत्री पुरुष को संत॒लित करने का साध्भमदै। 
वह्‌ ्रकपर्य को कर्मजञे्र की ग्रोर प्रवृत्त करने के लिए ग्रदितीय साधन है। 
प्रेमचन्द्‌ की सोफी, सुमन, जालपा, मनोरमा, धनिया, सन्नी ग्रौर सुखदा एसे 
ही पारो का प्रतिनिधित्व करती द्रई प्रतीत होती ह । प्रेमचन्द्‌ ने दद विधवा 
नारी के सामाजिक श्रधिकार का भी समर्थन गवन मे किया था | रतन धनी 
वकील की पत्नी होते दए भी विधवा होते ही पैसे.पैसे के लिए मोहताज हो जाती 
है श्रौर उसका भतीजा मशिभूषण समस्त चल श्रौर ग्रचल सम्पत्ति का ग्रधि 
कारी बन जाता है । इसी प्रकार के नारी पात्रों मे पूर्णा मी उल्लेलनीय है । 
पति क देहावसान के श्रननन्तर वह श्रपने दी घरमे कमलाचरण की दासी के 
समान जीवन यापन करती है । स्वावलम्बन मानव की श्रादिम प्रवृत्ति है श्रौर 
नारी इसका ्रपवाद नदं है । परमचन्द्‌ नारी के स्वावलम्बन के समर्थक ये |, 
उनकी सुमन को जव समाज मँ सम्मानित रूप से जीवन-यापन का श्रवसर न 
मिला तो उसने वेश्या्त्ति के द्र[रा जीवन-यापन का उपाय खोज निकाला । 


= है । ग्रहिल्या 
कलम की मेदनत से परिवार चलाती हे श्रौरं मालती मी स्वावलम्बतं के द्वारा. 
-अपले परिवार की रक्वा करती है । पर कतिपेव नस पाच रसे भ ह जो इच्छा 
रखते दरु भी स्वावलम्बन मे सफल नहीं हो पाते । इस कोटि के पात्रों मेँ रतन 
तथा जोईरा का उल्लेख श्रावश्यक हो जाता रै । इसके लिए कौन उत्तरदायी 
है- समाज या सरकार १ इसके श्रनन्तर भारतीय नारी के. पारिवारिक जीवन. 
का-उल्लेख ्रावश्यक है । कितनी वड़ी विडम्बना है कि खद लब्मी दोते हु 
भी वह श्रपमानित दे श्रौर ण्ह स्वामिनी होतेद्ुए भी दाघी की ्मोति 
जीवन व्यतीत करती दे । समाज के व्यक्तित्व प्रकाशन श्रौर कर्मे में श्रवत- 
रित होना उसके लिए कलङ्क बन गया है । प्रेमचन्द ने नारी को उन्नतिशील 
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शौर समाज मे पुरुष की ग्रद्धीगिनी के सप मे देखा था । प्रेमचन्द की द्टि में 
तासी पुरुष की सहचरी ही नदी वरन्‌ श्रद्धागिनी भी है । विवाह च्रौर प्रेम के 
सूत्र मे दो व्यक्तियों के रध जाने ॐ ्रनन्तर उनम शारीरिक पार्थक्य भले ही 
ह्यो जाय पर ग्राध्यात्मिक पार्थक्यं कमी भी सम्भव नदीं दै । पाश्चास्य देशो की 
तलाक प्रणाली पर उन विश्वास दीं था. । “सुखदा, रौर श्रमरः के पथ भिन्न 
मिनन ह | ग्रपने कलदपूणं जीवन से ऊरकर सुखदा कहती ह न कुल की मर्यादा 
के नाम को रोया करू, लेकिन यह त्रलयाचार वहत दिन न चल्तेगा । श्रव 
कोई दस श्रमयेनस्देकिं पति चदि जो करे उसकी खी उसके पांव धो-घोकर 
पियेगी सुखदा तलाक शब्द्‌ से भी परिचित दै ठह कहती दै, (्रगर देल-माल- 
कर विवाह करने में कभी-कभी घोखा हो खकता दै, तो विना देखे-भाले करने 
म बराबर घाखा होता ह । तलाक की प्रथा यद्य हो जने दो फिर मालुन होगा 
कि हमारा जीवन कितना सुखी दे ।' उपयु उद्धस्ण में ध्यान देते योग्य बात 
यह हे कि पेमचल्द्‌ वरं ग्रौर कन्या दोनों क एक दूरे को विवाद के पूव परख 
लेते के प्लपाती यी । सुखदा कोदी मति ध्मोदानः की गोबिन्द मी तलाक 
के प्रश्न की गम्भीरतापू्वंक सोचती हे । उक्षके पति मिस्टर खना उसके प्रति 


~ 


उदासीन ही नदीं विल है । रं ततोगत्वा गा्रिन्दी एक दिन घर व्याग देने के 
हेत उ्रत होती दै । इसी प्रकार (गोदान क राय साहब कौ पत्री मीनाच्ती भी 
ज्रपते पति के प्रति पुजारे का दावा दारः करतो दै । पर प्रमचन्द तलाक को 
पारिवारिक जीवन मेँ शाति का साधन नदी मानते हँ । उनके श्रनुसार दाम्पत्य 
जोवनमे प्रेम का ऋ्र सेवा ग्रौर त्याग के बल पर ही विकसित हे सकता त | 
गोविन्दी च्रपने स्ाग श्नौरसेवा के बल पर दी मिस्टर खन्ना का प्रेम प्रति करती 
हे ग्रौर इसी प्रकार खुदा शरोर रमर च्रपनी भूलो पर परचात्ताप करके पुनः 
रेक्य के सूत मँ निवरद्ध हो जाते द| प्रमचन्द्‌ को तलाक च्पनी संस्छृति-के 


दण = रायो तिनि 
नहीं क्रि नारी त्रत्याचारो के विरु विद्रोह न करे । विवाह के तेच में त्रेमचन्द्‌ ` 
ग्रन्रस्रीयता के भी समर्थकं ये । धर्मभेद विवाह के चेत्र मे बाधा नहीं दै, 
इसीलिए सोफौ श्नोर्‌ विनय बाघाग्रो के होति दए मी प्रेम के सूल सं व॑ध गये। 
इसी प्रकार प्रेमचन्द्‌ ने हिन्दू विधवा के कख्ण, द्यनीय रौर ग्रवप्रेम का भी 
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विशद नित्रण श्रपने उपन्यासो मेँ किया है । हिन्दू विधवा समाज में श्रनाहत्‌, 
श्रशुभ श्रौर हेय समभी जाती है | गायत्री" एवं ूर्णाः के चरित्र-चिच्रण भे 
उपन्यासकार ने इन्दरिय-दमन के विकृत परिणामों का मनौवेज्ञःनिक चित्रण 
किया हे । प्रेमचन्द्‌ ने इन्दी प्रसंगों में वैधव्य जीवन की कुंटित त्रभिलापाश्रों 
ग्रोर सामाजिक ्रत्याचारों का भी वणन करके पाठकों की सहानुभूति जाग्रत 
करने का प्रयत्न किया है । क्या यह सत्य नहीं है कि भग्न राशा, विवश एवं 
निःखहाय नारौ सवथा सदायता ग्रौर सहानुभूति की पा होती है । परेमचन्द का 
व्यक्तिगत जीवन इस वात की पुष्टि करता दै कि वे विधवा-विवाह के समर्थक 
थे | वश्यादृति नारी के स्वावलम्बन का निम्नतम स्वरूप दै, प्रेमचन्द इसे 
( वैश्या-वगं ) समाज का गलित श्रंग मानते ये । वे वेश्या को नारीत्व का सवते 
अहा ग्रपमान, सवसे वड़ा ग्रनादर, ग्रौर सबसे निम्न पतन मानते ये । (्तेवा- 
खद्न' म नारी की यही वेश्या-समस्या खविश्तार चिनरित हई दै । यद वेश्या 
वरं युग-युग से पुरुष की काम-कीडा श्रौर समाज की धृणा का विषय र्दी दै । 
गोदान मे भी तंखा ग्रौर मेहता मे वेश्या-खमस्था पर वाद-विवाद होता दै । 
-गृवनः मे वेश्या जोरा का चिव्रण दुश्रा है | उल्लेलनीय वात यह दै कि 
प्रमचन्द ने जितनी भी वेश्याग्रों का चित्रण किया है उन समी मेँ विवेक बुद्धि 
हे श्रोर सदासद्‌ का ज्ञान है । सुमन श्रौर जोहर दोनों ही वेश्यादत्ति का परि- 
त्याग करके सम्मानित जीवन व्यतीत करने लग जाती है । नैतिकता का महत्व 


देनिक जीवन भें कितना महान श्रोर व्यापक है इस वात को प्रेमचन्द की सभी 
वेश्या-पा्र जानती है । 


साहित्य हो वा जीवन प्रेमचन्द प्रत्येक दिशा मे ८ 


6 उपयोगिता का ध्यान 
रखते हें । प्रेमचन्द 


"९ ॐ श्रनुसार वही साहित्य उच है, वही साहित्य महान्‌ दै 
मानवता के लिट कल्याणकारी हो, जो श्रूबतारा के समान पथ-म्रष्ट मान 
चता को मागं शरदशित कर सके, जो जन-जन ऊ हृदय में राशा का संचार कर 
सौंदर्यं न. 

सके । सोदयं के परग्परागत मापदण्ड भें प्रेमचन्द्‌ को विश्वास नहीं था । श्रपने 
उपन्यालो के नायकत्व के हेतु उन्होने धीरोदात्त पान को नही खोजने का प्रयल 
(७ निम्नवर्गीय उन नरनास्यों को नायक एवं नायिका बनाया है, 
नके चरित्र म खोंदय, ईमान की कमाई खाने की रहति , विकाख एवं मान- 





ग्रमचन्द श्रौर सारतीय नारी २१७ 


सिक सम्वेदना उपलब्ध होती दै । इससे त्रभिजात वर्गं को बारम्बार ठेस लगी । 
भले दी प्रेमचन्द्‌ एक हासोन्युख सीमित वर्म कै लिए श्रप्रिय बन गये पर 


र 


उन्होने दलित मानवता को उठाने का ग्रवल्न किया, उन्दने वंचित रौर शोषित 


समाज ग्रौर व्यक्ति की दिमायत च्रौर वकालत की । प्रेभचन्द्‌ के मत से वही 
सच्चा साहिव्यकार दै जिसकी विशाल श्रात्मा तपने देश-वंधुश्रों के कष्टों से 
विकल दो उट्वी है रौर उख तीव्र विकलता ञं वहसे उठती है श्रौर उघके 
रुदन मे भी व्यापक्रता होती दं । वं स्वदेश का होकर भी सार्व॑भौमिक रहता 
है| इन सूरो की पोषा करनेवाले प्रेमचन्द्‌ ने जन-उद्ूोधन के लिए इन 
श्रादशों की संस्थापना को, परन्तु ग्रादर्शो ऊ रदस्योदघाटन करे हेत उन्दे यथाथ 
वहत प्रिव था । दसी यथाथ ऋ रार र परेमचन्द का सम्पूणं सार्हिसय 
लिखा गया था । प्रेमचन्द्‌ क्रे नारी-पाच्र इसके श्रपवाद्‌ नदीं दै। 

सष्टिके प्रारम्भ से पुरषका नारी से ग्रविच्छिन्न सम्बन्ध रदा है । दोनों 
एक दूसरे ऊ पूरक रदे दँ । नारी के तरभाव में पुरुप ग्रौर पुरुष के तरभाव मे 
नारी की स्थिति कल्पनातीत होती हे । नारी पुरुष की जननीः पुत्रीः भगिनी, सदह 
चरी, पत्नी, श्रौर प्रेयसि के स्प नं सम्मान्य रही है । जीवन के प्रत्येक तेत्र में 
नारी का कोई-न-को$ महत्वपूर्णं स्थान रहा हे रौर रहेगा । प्रेमचन्द्‌ के उप- 
न्यासो म नारी का प्रेयसि, मावृत्व एवं सहचरी श्रथवा त्रद्धागिनी का रूप त्रधिक 
निखरा दै । नारी के इन तीनों रूपो के चित्रण मः त्राणा एवं निराशा; सुख 
एवं दुःख का एक विचिच् प्रकार का सम्मिश्रण उपलब्ध होता दै । इका एक 
कारण है | प्रेमचन्द का जीवन स्वतः ई रहस्य या पेली का उत्तर था । नारी 
की मरोर से उन्दं जीवन म सुखद ग्रौर कटु दोनों प्रकार के ग्रनुभव इए थे । 
ज्र यदी सुख ्रौर दुःख कौ मिली हुई धारा गंगा-जयुना करूप म उनके 
साहित्य मेँ संयमित सूप से प्रवादित द्द । प्रेमचन्द्‌ का जीवन वतलाता है किं 
बाल्यावस्था में दी वे माता की प्रेममयी गोद से वञ्चित रदे श्रौर विमाता के कटु 
व्यंग बा का लद्यय निरंतर बनना पड़ा । श्ररद्धागिनीके सूप मे जो प्रथम पली 
उन्द मिली बह केवल रूप हौ नहीं थी वरन्‌ श्रवस्था मे वङ्ग शरीर विचारों में 
नितान्त प्रतिकूल । यदं विवाह त्रनमेल था । तदनन्तर उन्हेनि एक बाल-विघवां 
से विवाह किया । इन द्वितीय पी श्रीमती .शिवरानीजी में उन्दं अपना खोया 
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हरा सभी कु प्रास्त हो गया । परेमचन्द्‌ के राजनैतिक, सामाजिक, त्रार्थिक श्रौर 
राष्ट्रीय सभी प्रकार के विचारो की समानान्तर भावना शिवरानी देवी ये वर्तमान 
थी । इसी लिए इन श्रनुभूतियों के श्राधार पर प्रेमचन्द ने विमाता, ग्रनमेल 
विवाह, तलाक च्रादिकेजो चित्र च्रंकरितक्रियि हवे यथार्थके च्राधार्‌ पर 
व्यक्त होने के कारण कभी फीके नहीं पडंगे । लेखक की यह ग्रनुमूति्योँ, कल्मना- 
लोक श्रथवा दाशंनिक के मानसिक-लोक की श्रनुभूतियाँ नहीं थी बरन्‌ उनका 
यथाथ जीवन से निकट एवं घनिष्ट सम्बन्ध है । इसी कारण प्रेमचन्द्‌ के पाचों 
मे ( चदि नारी हो या पुर्ष ) दाशंनिक का-षा मानिक संव न हो तो को$ 
त्रश्चरथं नही, कवियों की-षी कल्यना-लोक की श्रमिव्यक्तिन हो पर उन 
जीवित रहने के लिए साधदै ग्रौरउसो साध केलिएवेसंघर्प करते दै । 
उनमे वेदना दै रौर संवेदना भी है । उनका मूल केन्द्र मानवता ही है । 

मानव जीवन के दो पक्त होते हैँ | प्रथम पारिवाणि पक्त है । पारिवारिक 
पक्त के अन्तगंत गाह॑स्थ जीवन के विभिन्न रूप दर्शनीय होते हैँ श्रौर सामाजिक 
जीवनमें भमान के दृष्टिकोण से उसका चरित्र मिन्न-भिन्न दष्टियों से ग्रध्यय- 
नीय होता है । प्रेमचन्द के उपन्यासो मे नारी क दोनों ही रूप सविस्तर व्यक्त 
हए है । दोनों ही ष्ट्यं से नारी के चरित्र का श्रध्ययन ग्रावश्यक टो जाता 
है । यहाँ पर सवं प्रथम हम नारी जीवन के उस पारिवारिक प्त का श्रध्ययन 
करगे जिसका चित्रण प्रेमचन्द ने प्रधने उपन्यास क ग्रन्तग॑त किया है । 

नारी के विषय में प्रेमचन्द श्रत्यधिक सुधारवादी वे । रीतिकालीन नारी 
कौ शरगारिक भावना से उन्दं बड़ी धृणा थी | इस विषय म उनका साहित्य 
का उदेश्ष' पठनीय होगा । प्रेम मानव हदय की शाश्वत, स्वाभाविक श्रौर 
प्रा्ृतिक प्रहृत्ति हे । उसी प्रेम को लेकर रीति-कालीन कवियों ने नारी की श्रव- 
मानना की है । प्रेमचन्द्‌ ने रीति-कालीन कविों के इस टृष्ट्किण की तीव्र 
प्रालोचना की है । प्रेमचन्द प्रेम को नारी को ग्रदम्य ग्रौर श्रलोकिक शक्ति 
मानते ये । उनके मतसेप्रेम दी वह ज्योति है जिसके सहारे नारी जीवित 
रहती है, यही उखकी प्रास्मा का वल है । प्रेमचन्द्‌ के नारी.पातरौ ॐ हृदय में 
प्रम कौ यही प्रहृत्ति चरि-विकाब में सदायतां प्रदान करती दै । इसी प्रेम को 


लेक : प्रेमचन्द्‌ ने नारी को अपने उपन्यासो में प्रेयसि, पली एवं माता के रूप 
मे व्यक्तकिया है। =-= ~ 





प्रेमचन्द्‌ श्रौर भारतीय नारी ६१६. 


म्ेमचन्द्‌ के उपन्यास से प्रेयसि के रूप मे सकीना, श्नौर सोफी (रंगम्‌मि), 
विस्जन ( वरदान ), मनोस्मा ( कायाकल्प ), निया, सिलिया ग्रौर मालती 
मोदान ), गायत्री ( परेमाश्म ) त्रादि का चित्रण भ्रा द | पर इन समी 
सोष्ी का चित्र श्रौर चरित्र सवते धिक स्यष्ट श्रीर्‌ रोचक दै 1 €्न चरितो 
 उपन्यासकार ने यह दिखाने का प्रय क्रिया हकर प्रेम विषयक विभिन्न 
सनोविकाये के उद्रेक के ्रनन्तर प्रेयसि रूपम नारी के प्रति समाज, व्यक्ति 
श्रौर्‌ जनता की केसी सावना, विचर्‌ श्रौर सनो इतिथ द्येती दै । प्रेमचन्द कौ 
रचनाश्रौ प्रेयसि का विधान श्रखाद्‌" की प्रेस की मति श्रनतर्नदरके 
विवेचन के देत नदीं दुरा है । उनम वासना-जनित प्रेम ्रवश्य है परन्तु इष 
वाखना का मी जीवन श्रौर् हदय से सम्बन्ध है । इन प्रेयसि परं का प्रेम 
नितान्त स्वार्थ के श्राधार परही नदी निर्मित श्रा हे । उनमें दलिदान्‌ की 
भावना दै, कष्ट-सहन की प्रदृति हे । वे श्रषने प्रिय के लि ग्रने स्वार्थ रौर 


जीवन को तुच्छं खमभती दै । 


वि 
८ 

न 
से 


मरेमचन्द के नारी पाघरोंमेंप्रेम का विकास स्वाभाविक श्रौर क्रमिक होता 
दे | उसका उद्रेक किी विशेष णिक घटना के ग्राधित नीं है । संखार के 
विविध कार्यो, संघर्षो ग्रौर क्तव्यो के निर्वादिके मध्य दी प्रेम का वीज श्रंकुरित 
ह्येता दै। प्रेमका त्रारम्म उभय पो म प्रायः सम है । इस तरेम के विकास 
ग्रौर उलतति म रूप-लिपष्ा श्रौर खाहचथं दोनों का ही सहयोग हे । धविरजन" 
म बाल्यावस्था से ही दुलदिन बनने कौ भावना जा्रत हो उठती है । मनोरमा 
के द्दय में चक्रधर के प्रति प्रेमका विक्रास विचारतरिनिमय ग्रौर* उसते पद्ने 
के कारण क्रमिक सूप मँ होता दै । सोफी के प्रेम का विकास विनय की कम॑ठता 
एवं कर्त॑व्य-परायणता के कारण होता दै । सोफी के बिशुद्ध प्रेम के समक्त जाति 
ग्रौर धर्म के निःखार बन्धन विन्न हो जाते ह । सोफीके ही शब्दों में श्रम 
च्रोर वासना मे उतना ही श्रन्तर है जितना कंचन ग्रौर कोच मं । त्रम की खीमा 
भक्ति से मिलती है..-सक्ति ग सम्मानका श्रौर प्रेम सें सेवा भाव करा ग्राधिक्य 
होता दै । प्रेम के लिए धर्म की विभिन्नता कोई बन्धन नदी है | ठेसी बाधार्ण्‌ 
उस मनोभाव के लिए है जिसका अन्त विवाह है, उस प्रेम के लिए न्दी 








रष परेमचन्द : चिन्तन श्रौर कला 


जिसका ग्रनत बलिदान दै ।' प्स्ठुत प॑क्तिर्यो से सोफी का प्रेयसि रूप ्रत्यधिक 
स्पष्ट है | प्रेम का ग्रन्तिम लद्घय वह विवाह का सम्बन्ध नहीं मानती वरन्‌ 
त्यागे तथा बलिदान मानती दै । इन पंक्तियों सें वासना पर कितना प्रबल व्यंग 
व्यक्त ह्राद । सोफौ गेम को क्रयःविक्रय ग्रौर भौतिकता की साधना का माध्यम 
नहीं बनाना चादती--प्रेम एक भावनागत विषय दै । मावन। से ही उसका 
पोषण होता है । भावना दी से वह जीवित रहता श्रौर भावना से ही लुप्तहो 
जाता ह । बद भौतिक वस्तु नदीं है । तुम मेरे हो" यह विश्वास मेरे प्रेम को 
सजीव श्रौर सहिष्णु रखने के लिए काफी है ।' इन पक्तियों को पद्‌ जाने के 
ग्रनन्तर प्रेमचन्द के प्रेयसि पात्रों के हृदयस्थ प्रेम के विषये क्या ग्र को$ 
सन्देह रह जाता है | प्रेय की यद पद्धति नितान्त भारतीय दै, जयं स्वार्थ की लेश- 
माच भी गंघ नीह । भारतीय प्रेम श्रात्माके लगाव, नैकस्य में विश्वास 
रखता दै । इसी प्रकार (मनोरमाः का प्रम हे । मनोरमा केप्रेमका विकास 
शद्धा एवं भक्ति से होता हे । क्रमशः यही भावना व्द्ग्ेमका रूप ग्रहण कर 
लेती हे । मनोरमा ने चक्रधर को कत्तञ्य ग्रौर सेवा भावना को जन-सेवा के 
लिए सुरक्लित रखने के लिए राजा विशालघिंह से विवाह करके ग्रपने स्वार्थं 
का बलिदान कर दिया। मनोरमा ने वरदान को तिर्लाजलि देकर ग्रभिशाप 
को श्ंगीकार करिया, पर प्रतिदान की शाको हृदय में स्थान न दिया। 
मेमचन्द के नारी-था्र प्रेम के से मेँ १ चच म मर्यादा ग्र संयम का ध्यान व्यो _ संयस का ध्यान त्रायो- 
पात रखते हे, उनमें विद्रोही भावनं का सवंथा त्रमाव ह | समाज, परिवार, 
लोक-व्यवस्था या कानून के नियमोंमें सेकसी की भौ ्रवहेलना श्रथवां 
तिरस्कार करते हुए नदीं दील पड़ती है । रोफौ, व्िरजन, मनोरमा तथा गायत्री 
त्रादि ्रन्य पात्र सामाजिक नियंत्रण को स्वीकार करती हुई मी प्रोम-पथ पर 
चग्रखर रहती हैँ । प्रेम-पथ की श्रनेक वाधाश्रोंकोये नारी-पात्र विद्रोह प्र््ति 
से विनष्ट करने का प्रयत्न नदीं करते । ६ 
 प्रेमचन्द्‌ को नारी हृदय के बल, सामथ्ये, व्याग श्रौर क्षमता पर बड़ा 
विश्वास या । उने लात था कि प्रेम नारीःहृदय का चिरस्त्यहै, फिर भमी 
चह देश ्रौर समाज के दित के लिए श्रपने स्वार्थ कौ हत्या कर सकती है । 
वरदान" कौ “माधवी इस प्रकार के प्रेम के लिए विशेष उल्लेखनीय दै । प्रताप 


----1 
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केलिए माधनीफे हृदय सें ग्रसीम प्र 
के पूवं ही वह कन्तव्य की भावना 
देती दै । 
प्रेम के क्त्र य नारी एकनिष्ठता की राक्ता रखती टं । वहं एसे प्रेम 
करी कासना करती है जिसके. सहारे वहं श्रपना जीवन यापन कर सके । भारतीय 
नारी प्रेम के तेतर सें जरु की चमक नहीं वरन्‌ स्थायी प्रकाश की श्रपेन्ता र्ती 
हे । गोदान .की शुनिया तथा सिलिया निर्धन है च्रशिकित है, पर प्रेम का मत्व 
गनौर गम्मीरता समती ह । निया श्नौर सिलिया ने प्रेम करके कितने दी कष्टो 
को सहन करिया, समाज के श्रत्याचार, शिष्टजनों की भर्त्सना तथा स्वजनों कौ 
घृणा को सहन जिया, पर एकनिष्ठा छोकर दूसरे मदं का हाथ पक्रड़ना 
न स्वीकार किया । यही तो मारतीय प्रेम का सच्चा श्रादशं है । 
पाश्चात्य सभ्यता हमारे जीवन के प्रव्येक रत्र को प्रभावित करती जा रदी 
है । पाश्चात्य नारी की होढ़ मे ग्रपने ्रसितत्व को नष्ट कर देनेवाली भारतीय 
नारी को देखकर प्रेमचन्द का चित्त ज्ुन्ध हो उठता था । उनका क्‌ विचार 
था करि पाश्चत्य नारी ग्रौर कुं मी वन सकती दै पर सफ़ल गहस्वामिनी नहीं 
बन सकती दै । पाश्चात्य नारी की नकल करने में ्रपने को भाग्यवती समभने- 
वाली इस देश की नारियों को भोग की विदग्ध लालखा ने श्रत्यन्त उुङ्खलं 
वनादिया है | 'गोदानः की मालती इसी प्रकार कौ नारियों मे है। वह तितली 
बनकर जीवन का ्रानन्द लूटना चाहती दै । प्रेम को वह खिलवाड़ खमभती 
है । स्वच्छुन्दता उसे प्रिय है श्रौर एकनिष्ठ मे उसका श्रविश्वाख दहै। मिग 
मेहता से प्रेमचन्द ने इस प्रकार कौ नारियों की कटु आलोचना करायी हे । 
परेमचन्द छी इन्दीं प्रणयिनी नारियों का व्यक्तित्व कोटुभ्िक, सामाजिक 
एवं गार्ह्य जीवन के मध्य में ग्रौर मी ग्रविक निखर श्राता दै । समाज, परि- 
वार ग्रौर कुटुम्ब के मध्य नारी के व्यक्तित्व का विकास पत्नी वा ग्रद्धाङ्गिनी के. 
खूप मे होता दै । इन णहदेवियो की ग्रोर भी प्रेमचन्द का ध्यान खविस्तार गया 
है । उन्दं नारी के इस त्याग, चमा तथा श्रदार्थं पूणं रूप मे बढ़ी श्रद्धा थ । 
उनके उपन्यासो मेँ व्यक्त इन गहदेवियों मे ऊख ेसी विशेषता रौर 
गुण वतमान /ह जो प्रायः सभी मे उपलब्ध हेते दै । ये समी गरह-लद्मिर्यौः 
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` अव्यन्त एकनिष्ठ है । कमा, दया ग्रौर उदारता इनकी रगर्य दे पूर्ण है | 


त्याग कीये समी साक्तात्‌ मूरति हे । ये समी च्रपमान-त्रवमानना, उपेन्ञा, वंचन। 


तथा शोषण रूपी विष का पान करके परिवारमें स्नेह सूपी श्रश्रत की वर्षा 


करती हँ । इनमे श्रपने त्रस्तित्व को मियाकर परिवार की रक्ता करने की रवरत्ति 
विद्यमान ह । ये नारियों त्रपने श्रागे परस हुई थाली पति-पुतों के ्राये र- 
कर श्रात्सतुष्टि का ग्रनुमव करती हे ; यददेवी होते हुए मी परावलम्विनी, श्रौर 
हलक्मी होते हए मी ये समी दूषरो की कृपा की मोहताज हैँ । कर्तव्य-पराय- 
णता कौ जीवित मूरति इन्दीं मे दष्टिगत हो सती दै । वेदना, सदिष्णुता ग्रौर 
तपस्या ही जसे इनक जीवन का वास्तविक ग्रन्तिम लच्य द| प्रेम श्रौर स्तेह की 
वषां करके स्यं ग्रभिशाप से संतत भूमि पर निवास करती हैँ । यदी है मार 
तीय खदलददमी का वह चिच जौ प्रेमचन्द के उपन्यासो म बार-बार श्रभिव्यक्त 
हुता है प्रमचन्द ने भारतीय नारी के इस पक्त को निकटे देख था श्रौर 
जीवन मर का मनोवैज्ञानिक श्रध्ययन गोदान की धनिया का रूप ग्रहण कर 
मस्फृटित द्रा । वास्तव मे धनिया भारतीय यददेवियो की यथार्थं चित्र । 
प्रेमचन्द्‌ के उपन्यासे मे पत्नी ग्रथवा श्रद्धङ्गिनी के रूप मे जिन नारी पां की 
्रभिव्यक्ति हई है उनम विशेष उल्लेखनीय है, गोबिन्दी ग्रौर धनिया (गोदान) 
इल्धुम, खलदा एवं सजी (कमभूमि),जालपा (गवन), बुधा, निर्मला (निम॑ला) 
अहिल्या (कायाकल्प)) विया प(्रेमाश्रम), सुमित्रा ्रौर पूणां (प्रतिज्ञा), ग्रौर 
डमन (सेवासदन) । उन सभी मे धनिया को सर्वाधिक मार्धिक विकास श्रौर 
पाठको की संवेदना प्राप्त हो खकी है| 

प्रम केन्लेतमें नारी का हदय एकाधिकार श्रौर स्रद्वितीय स्वत्व का 
श्राकां्ती रहता दै । प्राण रहते नारी श्रपने श्रधिकार की वस्तु पर दूखरे का 
स्पशं भी नहीं देखना चाहती । वह भारतीय नारी की वास्तविक भावना है। 
सुधा ( निम॑ला मे ) डा° सिन्दा की पत्नी है । डा जिन्हा के हृदय यें निर्मला 
के लिट प्रेम दै, पर यह सुधा को षन नदीं है । कालान्तर म डा सिन्हा 
की मृत्यु के पश्चात्‌ उखके निम्नलिखित भाव पठनीय है-- 

इश्वर को जो मजर था बद हरा | देसे सौभाग्य से मै वैषव्य को बुरा 
नी समती । दरिद्र प्राणौ उख धनी से कदी खली दै, जिसे उखका धनसोपर बन 
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कर काटने दौड} उपवास कर लेना श्रासान दै, विला मोजन करना उससे 
कटीं सुशिकिल दं!" 

भारतीय नारी का सवे वड़ा घमः पतिव्रत है । पतिव्रत ही उसका धमं, 
कमं पूजा-पाठ) तीर्थं श्रौर व्रत है । पति की गल्यु के श्रनन्तर पति की मर्यादा 
की रज्ञा करना दी वह ग्रपना कन्तव्य समती है । वागेश्वरी के निम्नलिखित 
कथन म दिनदू विधवा के चरि का क्रितना सौम्य, संपमशौल श्रोर उदात्त रूप 
व्यक्त दग्रा दै-- 

रसा कष्ट वेटी १ जव तक श्वामी जीति रदे, उनकी सेवा करने मं सुख 
मानती थी । तीर्थ, ब्त, पुख्य, घम सव बुं उनकी सेवा हीमेंथा। श्रव वह 
नहीं द | उनकी मर्यादा की सेवा कर रही द्र । त्रा मी उनके कितने ही भक्त 
सेरी मदद करने को तैयार दै, लेकिन क्यों किसी कौ मद्द्‌ लु । ठम्दारे दादाजी 
सदेव दूसरों की सेवा करते रदे । इसी मे पनी उम्र काट दी तो भिरि में किच 
मुह से सहायता के लिए दाय कैला ¢ (कायाकल्प) 

परन्तु इन मावनाश्रों से प्रोमचन्द्‌ के समी विधवा-पात्र श्रनुप्राणित नहीं 
ड | कतिपथ नाराच वैधव्य के श्रनन्तर भी ग्रपने हृदय की दुवंलता, काम 
वासना, एेन्द्िकता.च्रादि का शमन नहीं कर पाती है । इख कोटि कौ नारियों 
मे श्वेमाश्नमः की गायत्री का उल्लेख ्रावर्यक है | वेधव्य का च्रभिशाप उसकी 
काम-वासना को मूल से शला न सका । छलतः ज्ञानशंकर से उसका एेन्द्रिक 
खभ्बन्ध स्थापित हो जाता है । इसी प्रकार ्रतिन्ञाः उपन्यास की पूणा हे | 
परन्तु पूर्णा मेँ गिर कश भी उठने की प्रवरतति विद्यमान ह । वद कमलाचरण्‌ के 
त्रम से विचलित तो हो जाती है पर त्र॑ततोगत्वा सतीत की रक्ता करने में 
खमर्थं रहती दै । 

कर्मभूमिः कौ मुन्नी का चरित ्रलयन्त € श्रौर रस्यपूणं है । उपन्याख- 
कार ने नारी के परिवतेनशील हृदय ग्रोर अस्तिष्क का मनोवैज्ञानिक एवं स्ट 
चित्रण सुन्नीके चरित्र केख्पमं क्रिया ह| सन्नी एक ग्राम वधू हे । वहं पति- 
व्रता दै ओर सतीत्व के महत्व से परिचित दै । प्क दिन दो गोरं ने बलाच्कार 
करके उखके सतीत्व को नष्ट कर्‌ दिया । बस उसी दिन से प्रतिकार की भावना 
से द्धा वह चर्डी बन जाती ह । च्रं मे बह दो गोरो कौ हया करके श्रातम- 
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श्रपमान का बदला चुकाती है । जिस मुन्नी मे चरित्र विषयक इतनी जाग्रति 
शरोर विवेक दै, वही श्रागे चलकर श्रमरकांत से एेन्दिक सम्बन्ध स्थापित करने 
के लिए ग्रत्यन्त व्यग्र बनी रहती हे । 

पेमचन्द्‌ ने गह देवियो को पति की पूरक ग्रौर प्रेरक शक्ति के स्थ सें 
देखा । दुःख, संकट ग्रौर विपत्ति के क्षण मेँ भी वे पति को प्रोस्सादित तथा 
संघषं के लि प्रेरित करती रहती हैँ ।गवनः मे जालपा रमानाथ को प्रव्येक 
वार पतन के गतं में गिरने से रोकती है । इसी प्रकार श्रमाश्रमः की विन्या कं 
चरित्र दे । जानशंकर को उचित श्रौर स्दाचारके मागं पर लाने के लिए वह 
कौन-सा प्रयत्न शेष रखती है १ “कर्मभूमिः की सुखदा उपेल्लिता होते हुए भी 
पति कौ श्रपनी सेवा, सहायता तथा प्रेरणा से वञ्चित नहीं करती है । इसी 
प्रकार गोदान की धनिया हे । वहं घर के उत्तरदायित्व से लेकर पचायत-य्रद्‌ा- 
लत में जवावदेदी तक सभी कार्यो में होरी का साथ देती है । जिस समय होर 
के भाग्य च्तितिज पर श्रापत्तियों के बादल छा जाते हँ उख समय धनिया की दही 
श्रदभ्य शक्ति उसका उद्धार करती हे । महाजन, सेठ, साहूकार, पुलिस, जभी- 
दार, वरिराद्री, पंचायत सभी बङ़-बङ़ मगरो की मति होरी को नगल जाने के 
लिए मुह खोले वैठे दै, पर धनिया टाल वनकर श्रपने पति की रक्ता करती ह । 
बह धर कौ खीमा मे कुशल पत्नी है, कृषक जीवन मे सहचरी है, श्रापत्ति के क्षणं 
मे कुलशतादूवंक मन्वित्व करती है, निराशा के इणो मे शक्त शौर परेणा की 
विद्यत दै श्रौर प्रत्येक पग पर पति की छाया है । घम समाज, गृहस्थ, ्रदा- 
लत श्रादि प्रत्येक सत्र मे घनिया सची ग्रौर उपयुक्त जोवन-संगिनी बनने का 
परमाण देती दे । पत्नी के रूप में प्रेमचन्द के नायी पात्रों मे जालपा काकम 
महत्वपूरं स्थान नदी दै । जालपा की प्रसणा श्रौर सतत प्रयत्न से उसका पति 
रमानाथ पुनः विक बुद्ध प्रात करता दै, उसभ चारिवरिक बल ॐ दर्शन होते 
दै । रमानाथ के धर से मागने के श्रनन्तरजालपा के चरि मं जो विकास श्रौर 
परिवतंन चिचित हृ्रा दै वह यथार्थं एवं स्वाभाविक हे । जालपा, सुखदा, श्रौर 
खमिन त्रादि का चरि इख बात की ग्रोर संकेत करता है किं भारतीय नारी यदि 
गिर सकती द तो वह परिवार ॐ कल्याण के देत श्रपना बलिदान भी कर सकती दे। 
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गृहस्थ जीवन एवं ग्रद्धङ्धिनी के विषय सें प्रेमचन्द्‌ कीं धारणा निम्नलिखित 
कियो मे प्रतिध्वनित हृदे दै-- 
ट्म श्रपने गादंस्थ्य जीवन कौ शरोर खे कितने वेसुध दँ | उसके लिए करस 
तैयारी, छरिसी शित्त कौ जरूरतं नहीं समते 1 गुड्िया खेलनेवाली वालिकाः 
सहेलियों के साथ विहार करनेवाली युवतीः गणी बनने योग्य सप्रभी जाती 
ह । ग्र्दड वड के कन्धे पर भारी लु सख दिया जाता दै। एेषी दशा मेँ 
यदि हसाय गाहस्थ्य जीवन श्रानन्दमव न हो तो कोई ब्राश्चयं नरद । 
( सेवाखदन ) 
नारी मंह्ार की जननी दै । नारी का उवसे शरेष्ठ पूत प्रौर त्यागपूं स्वरूप 
उसके मातृत्व ल्पयेंदीदै। उसके गुणो का चरम प्रकाशः विशेषताश्रौं का 
प्रर श्राभाषठ मातृत्व मेही दै। उसका मातल रूप, त्या रौर ममता कौ 
खाकार मूर्वि दै । "गोदान मै प्रमचन्द ने मेहता के द्वारा नारी विषयक, श्रपने 
विचासे को निम्नलिखित पंक्तियो मे प्रकट किया दे। 
नारी केवल माता दे ग्रौर इसके उपरान्त वहं जोकुं भी है सब 
मातृत्व का उपक्रम माच दै । मातृ संसार की सवते वड़ी साधनां है, सबसे 
वी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग ग्रौर सवस महान विजय दै। एक शब्द मेमं 
उसे लय कर्हरगा--जीवन काः व्यक्तित्व का ग्रौर नारीत्व का भी 
( गोदान ) 
क वड़े दी उदात्त स्वरूप का चित्रण द्ुश्रा 


प्रेमनचन्द के उपन्यासो में नारी 
नारी पाचों में रानी जान्हवी देवी 


है । मातृत्व के गौरव से सम्पन्न प्र॑मचन्द्‌ के 
(र्गभूमि), जग्यो (गवन), खध्रना एवं शुशीला (रर्दान); चनिया ( गोदान ) 
विद्या ( प्रेसाश्रम ); ग्रौर निर्मला (निर्मला) विशेष उल्लेखनीय है । 

मातृत्व रूपमेँ रानी जान्हवी का चरि वडा रोचक दै । देशप्रेम, वीरता 
रौर सत्य ऊ लिए बलिदान की भावना उक्षके रणःरग चे प्रवाहसान है । वहं 
त्रपते पुत्र विनय मे भी इन्दी गुण को देखने के लिए लालायित रहती है। 
जि स्वप्न को बह जीवन मर देती रदी श्रन्त मे वदी जाकर घटित केता है । 


उः ५ 
विनय देश श्रौर सत्य की राथ बलिवेदी पर चद जाता है, विनय के उस्छगं 


के प्रकाश सें हमे वीर प्रसूता जान्हवी के मातृत्व; मोद एवं ममता का भी 


फा० ११ 
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उत्सगं दृष्टिगत होता हे । जान्दवी के हृदय मेँ साधारण नारियों की-सी  दु्बल- 
तार्णं कहीं पर भी नही परिलक्तित दोती है । पुत्र के बलिदान के ग्रनन्तर उसके 
ये विचार पठनीय हैँ : 

ध्यह तो मेरी चिर श्रमिलाप्रा थी...उसी समय मेरे मन मे यह कामना 
श्रकुरित हुई थी कि ईश्वर मुके भी ेखा ही पुत्र देता जो उन्दी वीरो की माति 
खत्यु से खेलता जो जीवन देश श्रौर जाति के लिए हनन कर देते है....मेरी 
वह कामना भी पूरी दई । ग्राज मेँ एक वीर पुत्र की जननी हँ ।' 

(रंगूमि) 

धनिया मे एक माता की सच्ची क्षमाशीलता ग्रौर सहनशीलता के दर्शन 
होते ह । गोर के कुञ्त्यों के फलस्वरूप गाँब-भर के व्यंग, पंचायत के दण्ड, 
महाजनांँ के तकाजे, ग्रौर वरिरादरी के बहिष्कार को भी वह श्रंगीकार कर लेती 
हे। माता को ्रपने पुत्रके दोप्र भी नगण्य श्रौर उपेक्तणीय प्रतीत होते है, 
इसी लिए वह गोवर के दुष्कर्मो केजो मी फल होते दै उन्हें ग्रो लेती है। 
पर गोबर च्रपनी माता के प्रति कपूत निकला । लखनऊ से जव वह कमाकर्‌ 
लोरता है तो वात-वात में उन्दं डरता-फटकारता है। कालातर में वह अपनी 
पत्नी सुनिया को लेकर फिर लखनऊ चला जाता है श्रौर उसे माता-पिता के 
दुःख-दारिद्रय का जेशमात्र मी ध्यान नहीं रह जाता है । फलस्वरूप धनिया के 
मातृत्न को ठेख पर्हुचती दे श्रौर वह गोवर को धिक्कारने लगती है । 

विद्या के रूप मं उपन्याखकार ने मावत के कल्याणकारी रूप की श्रभि- 
व्यक्ति की है । विद्या ग्रपने पुत्र म इमानदारी, सच्चाई ग्रौर चारिनिक ददता 
देखना चाहती है । उखके निम्नलिखित शब्द उरुके विशाल उच्च हृदय के 
द्योतक है-- 

“मेरा लड़का गरीब दी होगा । श्रपने पसीने की कमाई खायगा, लेकिन जव 
तक मेरा वश चलेगा मेँ उसे इस जायदाद कीदवामीन लगने दूगी ।' 

(प्रेमाश्रम) 

गवन मे जग्गो का मातृत्व श्रयं निजः की सीमा का उत्लंघन कर 
दूसरे पुतो तक परहुच जाता हे । रमानाथ उसका पुत्र नहीं है फिर भी उखके 
लिट माता का-खा परेम विमान है । एक सच्ची माता के समान वह रमानाथ 
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को पाप की कमाई करने से रोकती दै । 

"निर्मला की निर्मला विमाता होते दए भी श्रपने सौतेले पुरो के प्रति 
वास्तविक प्रेम रखती दै । इस ममता रौर प्रेम के लिए उसे श्रपने पति के 
व्यंग, ग्रपमान, कलंक शौर घृणा सहन करनी पड़ती है । प्र उसका हृद्य 
दुर्ल नहीं पड़ता दै । मातृत्व की महत्ता का उसे पूणं ध्यान दै ग्रौर उसी को 
वह व्यावहारिक रूपमे परिणत करती है । 

परेमचन्द्‌ के उपन्यासो यें वग-संघ्पं कीदृष्टिसे भी पाचका ग्रध्ययन 
स्रावश्यक दै | प्रेमचन्द के हदय एवं सस्तिष्क में सामाजिक चेतना कौ भावना 
खमाथी हई थी । श्रौर यही चेतना उनके उपन्याघों मे सवंत्र व्यक्त हई दे । 
म्रेमचन्द को यह्‌ बात श्रसह्य थी करि समाज केसंगठनका श्राधार घन बने | वे 
जानते थे क्रि धन किख प्रकार सभी विकारो, दोष ग्रौर पापों को उदित करनेका 
साधन है । धन एक बड़ा मारी त्रमिशाप वनकर हमारे समाज के क्षितिज पर्‌ 
छाया दश्रादै | धन दी व्यक्ति के वड़प्यनका मपिद्ण्ड है । समाज का श्रेष्ठ 
शत्रु वहं दै जो स्वतः उल्ादन मे माग न लेकर दूखरो के उलाद्न का शोषण 
करता है। इन शोषकों मर प्रेमचन्द्‌ के खादित्य मे महाजन) जमींदार, पिल मालिक; 
पवार, कारिन्दा, ग्रौरखस्कारी श्रफखर श्रतिहैश्रौरशोषितोंमेंञ्रिसान, एवं मजदूर 
विशेष सूप से व्यक्त हूए दै । श्रमिजात वशं की द्वितीय वणे मेदनत कौ 
कमाई पर वैभव की सुनहरी भित्ति खदा करता दे । एक वगं मेहनत को कमाई 
के द्रात दै श्रौर वही उसके जीवन का ग्रधार है श्रौर द्वितीय वर्गं प्रथम वग 
को सव प्रकार से चूसने में व्यस्त दै । इस शोषण की सीमा केवल पुरुषों तक 
ही नहीं सीमित हे । प्रेमचन्द्‌ के नारी पार्नो मे मी कतिपय शोषक दै ग्रौर त्रधि- 
काशा शोषित । उनके नारी पाच मं कुछ के पास मूल से श्रधिक ग्रत द ग्रोर कछ 
के पाच श्रन्न से च्रधिक भूल । कुछ रेशमी वस्र से भी नदीं संदष्ट होते श्रौ ` 
ङु श्राधी धोती पहनकर जवन के दिन रिता रही हे । प्रेमचन्द्‌ के उपन्याख ` 
म व्यक्त नारी पात्रों का वर्गीकरण सामाजिक इष्टि से तीन प्रकार से हो सकता 
ह । इनसे से प्रथम वर्मं उच वगं दै । इस वगं की नारियों मे रानी जान्हवी 
देवी, सोफिया, श्रीमती जनसेवक, इन्दु, रानी देवप्रियाः वसुमती, रोणी, मनो- 
रमा, गायत्री त्रादि प्रमुख दहै । इन पाव का वर्म-संघर्धं अ्रथवा शोषक-शोषित 
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का-सा सीधा संवघं नहीं है फिर भी ये समाज की इन प्रवृतियो से ग्रद्ुती नदीं 
रह पाती हँ । खमाज एवं प्रत्येक वर्गं की पारिवारिक विषमता इन्दी नारी पो 
केद्वारा पूणं रूपेण व्यक्त हो पायी ह । “गोदानः के कृषक जीवन का चित्र 
धनिया के श्रमाव में क्या कभी पूणंता प्राप्त कर सकता था १ इन उच्च वीव 
नारी पात्रों के चरित्र कायाकल्पः, “गोदान, 'रगमूमिः एवं ्रेमाध्नमः मे व्यक्त 
हुए हैँ । इसके श्रनन्तर मध्यवर्गौय नारी का चिच्रण॒ है । सुमन, कुल्घुम, रतन, 
सुखदा, नैना, मालती, सुधा, ग्रहिल्या श्रौर प्रेमा ग्रादि सध्यवर्गयि नार्या 
` हँ | गोदानः, (निम॑लाः, “सेवासदनः, 'वरदानः श्रादि उपन्यासो मे इनका चित्रण 
हृश्रा है । निम्नवर्गीय नारी के यथाथ चित्रण के लिए गोदानः पठनीय है। 
समस्त निभ्नवर्गीय नारयो का धनिया प्रतिनिधित्व करती दहे । 
प्रेमचन्द की श्राभिजाव्य नारी पात्रों मे प्रथम वेदै जिनकी जीविकाका 
श्राधार्‌ हाससान जमींदारी सभ्यता दै | इस वगं में जमींदारों एव मिल-मालिकों 
की पलौ, पुत्री ब पुच्च-वधू ग्राती हैँ । इष वगं की नारियों मे जान्दवी देवी 
उल्लेखनीय हँ । श्रषने वगं में वह ्रपवाद्‌ है । उनके हृदय में देश-परेम, एवं 
कतेव्य-मावना जाग्रत रहती दै । रगमूमि' की सोफी भी इन्दीं पात्रों मेँ दै । वह 
उदार श्रौर बृहत्तर मानवता में विश्वास रखती है । वदी धार्भिक संकीणंता के 
विष विद्रोह करती दै । वहं प्रेम ही को शरेष्ठ धमं मानती है । षमा, दया, 
करुणा, श्रादि ते उसक्रा हृदय परिपूणं है । उच्च वगं के ये नारी पात्र पे श्रौर 
शरीर ठंकने वे चिन्ता होने के कारण ्रधिकारों के प्रति जागरूक हैँ । सोफी 
धार्मिक स्वतंत्रता के लिए संघपं करती द । ग्रार्थिक निश्चिन्ता के कारण इन 
नारी पाँ मे विलासिता ग्रौर एेन्दरिकता भी ्रलर दै | 'कायाकल्पः मे देव- 
प्रिया श्रौर श्रेमाश्रमः मेंगायच्री के चरतरिदइखी प्रकारके है| देवप्रिया की 
विलासप्रियता बङ्गो वीभत्स दे । इन्दी नारियों क द्वारा प्रेमचन्द ने ग्रामिजात्य 
वगं के नारी-कलह का भी चित्रण किया है| ग्रपने वर्गं कौ प्रवृत्ति इन नारी. 
पारो म भी उपलब्ध हे । इनमें से कतिपय क्र.र श्रौ क्रोधी स्वभाव की है। 
्रेमाश्रम' की गायत्री यों तो सामाजिक जीवन म बद्धी मधुर है । पर किसानों 
के प्रति वद भी कम कठोर नदीं दै, वेगार ्रौर दस्तूरी देने से इकार करनेवाले 
किसानों के घर मं वहं श्राग लगवा देने के लिए प्रस्तुत हो जाती ह । 
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प्रेमचन्द्‌ की सध्यवगीय नारियों का प्रतिनिधित्व कुल्षुम करती हे । मध्य- 
वर्णं श्रभिशप्त वर्शहै। न वह उच्च व्ंके समान लद्धमी के वरद पुत्रोसे 
सम्पन्न है, न किसानो की भाँति नितान्त साधन-विहीन । उसकी स्थिति समाज 
च व्रिशंङुकी मोँतिदै। नवह प्ध्वीपरही है, न श्राकाश में ही | पतिं (तादिर 
रली ) के जेल चले जाने पर ऊुल्घुम ग्रपने गहने वेच-वेचकर वच्चो का पेट 
पालती दै । इसी वग॑ से जालपा जैसी नासियोंकाभीच्रभाव नहींदं जिनके 
ग्राभूषरु-परेम के कारण पारिवारिक शांति नष्ट वनी रहती हे | वास्तविक स्थिति 
पर परदा डालने क लिए क्जलेने के लिए भी वह तैयार रहती हे । ्रावश्य- 
कता पड़ने पर भी परिवार के कल्याणा्थ त्रामूपण वेचने के लिए नदीं देती हे । 
्रेमचन्द्‌ की मध्यवर्गीय नासँ स्वावलम्बिनी वनने के लिए उदयत दृष्टिगत 
होती है श्रौर इस दृष्टि से मालती, खलदा रौर सकीना के चरि उदाहरण 
स्वरूप प्रस्तुत किये जा सकते दै । मध्यवं ग्रनेक दोषो से त्रभिशत दै । दहेज 
( ननिम॑ला, एवं श्लेवासदनः मेँ ), अनमेल विवाह ( "वरदान मे ), वेध्य 
८ श्तिज्ा' मे ) श्रादि ने उसके ग्रस्तित को खोखला कर डाला है, पर खामा- 
जिक, राजनैतिक चेतना इन मध्यवर्गीय नारियों मे श्रत्यधिक हं । यह चेतना 
उनकी जीवता का द्योतक हे । राज मध्यवर्ग के भाग्य ग्रौर जीवन-कितिज 
प॒र भल्ते ही विपत्तिरयो के बादल छा गये हो, पर वे एक दिन निश्चय दी छग 
श्रौर उनके स्थान पर एक दिन इन्द्रधनुष की सतरंगी छटा ्िटकेगी अवश्य । 
मध्यवर्शं का भविष्य उञ्ज्वल दै । 

निम्नवगीय नारियों के चरितां की श्रमिव्यक्ति गोदान” "गवन, (कर्मभूमिः 
ओर रेमाश्रम मे ह दै । इख वम के प्रति प्रेमचन्द्‌ कौ सर्वाधिक सदानुभूति 
थी | निम्नव्ं ्राधिक्र संकयो से प्रस्त दै, पेट कौ ज्वाला उसे खाये जा रदी 
दै । निया के जीवन के दो तिहाई दिन धा श्रौर खंतापमें ही बीत गये । 
भूखे रौर नंगे रहकर भी बह क॑श्रौर लगान के भार से श्रवकराश पाने के 
लिए श्राका्ती दै पर वे दोनों त्रभिशाप मूत की तरह उसका पीठो नदीं होडते 
ह । वे निम्नवर्भीय नारो त्रपमानित ग्र अभावं से पूणं जीवन व्यतीत करती 
ह । इख वं की नारियों म इमानदारी, घम-मीरुता प्रौर ईश्वर के प्रति श्र्ूट 
श्रद्धा है । कमा, दया च्रौर त्याग की भावना इनके रग-सण मे बहती दै । उनमें 
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खखमय सम्मानित जीवन व्यतीत करने की ग्रडृत्ति दै, पर समाज की व्यवस्था 
उन्दं उठने नहीं देती दै । 

संत्तेपतः प्रेमचन्द्‌ ने भारतीय नारी का वड़ा कल्याणकारी रूप श्रपने उप- 
न्यासो में व्यक्त किया हे । भारतीय नारी मे मानव सुलभ सभी गुण हैँ । उसमें 
वात्ल्य भाव मूतं रूप में विद्यमान है। क्षमाकीवहदेवी है| परसाथदही 
उसमें मानव सुलभ दोष भी हे । प्रेमचन्द ने यदि इन दोषों श्रथवा दुर्बलतां 
को उपन्यास के चित्रपट परन व्यक्तकिया होता तो सम्भवतः ये नारीःपाच् 
प्रस्तर मूर्तियो के समान प्रतीत होते । ये नारी-पात्र मानवीय शाश्वत प्रवृत्तियो 
से युक्त हँ । भारतीय नारी कर्तव्य श्रौर विवेक-बुद्धि से सम्पन्न है ग्रौर यह 
उसके उञ्ञ्वल भविष्य की द्योतक है । 


[> 
सामाजिक उदेश्य 
[ डा० इन्द्रनाथ सदान ] 

परेमचन्द की कला की मावना बड़ी ऊंची थी | जीवन की, सामाजिकः 
राजनीतिक ग्रौर ्रा्थिक समस्याग्रों के सम्बन्ध म उने जो विचार थे, उनको 
व्यक्तं करने का साधन दही वे कला को समते ये । वही कारण है कि उनके 
उपन्यासो म सामाजिक उद्व ग्रौर सामाजिक आलोचना का समावेश दे श्नौर 
वे मौलिक सामाजिक समस्याश्नों पर श्राधारित दै । थमख हार्ड मानव चरि के 
द्वारा भाग्य यामावी के विचार को व्यक्त करता है ग्रौर उपन्या् के दूसरे 
तत्व इसी के अ्रधीन रहते हैँ । इसी प्रकार प्रेमचन्द्‌ भी सामाजिक रौर त्रर्थिक 
समस्याश्रों को प्रमुखता देते हैँ श्रौर ये समस्याएं कथा-वत्तु, पात्र वणन तथा 
कहानी के श्रन्थ तत्वों पर शाखन करती ह| वे इस संसार के सामाजिक-दाशं- 
निक है श्रौर उनका प्राथमिक उदेश्य उस समाज के क्रमिक विकास का 
प्रदश॑न करना दै, जो सामाजिक-त्रार्थिक विषमता श्रौर राजनीतिक दासता पर 
श्रधासिति ै। वे एक णेसी समाज व्यवस्था का निर्माण करने के लिए 
लिखते ये, जिम नकिष प्रकारका भवय न होगा | उनका समाजवाद 
शुद्ध बौद्धिक विश्वाख पर श्रौर ऊँचे प्रकार की भावुकता पर टिका श्रा 
दै । उनके उपन्यास किसानों ग्रौर मजदूर ॐ सामन्ती ग्रोर श्रामिजात्य वगं 
के समी प्रकार क शोषण के यिलाफ एक नैतिकतापूरं जिहाद्‌ ह । उनका 
समाजवाद भी मानव-व्यक्तित्व के प्रति महान्‌ श्रदरपर श्राधारित है। 
वह इसमे विश्वास करते है कि सको समान ग्रवसर मिले । उनके, उप- 
न्यासो मे समानता के इख श्राद्शं कौ निरन्तर पुनराृत्ति की गयी है । युक 


लिखे गये एक पत्र भै उन्होने कदा - (1 उदेश्य ' जनमत तैयार करना 
इसलिए मै सामाजिक विकास मे विश्वा सवता 1 त्रच्छे तरीकों के श्रसफल 


ठन्न पः स्चक्रति हती &।मे च सत त्रदं है, प्रत्य ल हि 
होने पर दी करति त ठी ह [ नैरा श्रादशं दै, प्रत्येक को समान श्रवस जा ग्रात्‌ 


> 


होना । इस सोपान तक ~ तना लका ऊ ऊर पवा जा सकता दै, इसका ` विकासं कै कैसे पर्हुचा जा सकता दै, इसका 





निंव लोगो के श्राचरण स=न ॐ तऋरचरण पर निर्भर दै । जव तक हम व्यक्तिगत रूपं से उत 


= 


(न - --------------------- + वः ----------- 
नरी द तब तक कोद भी_ खामाजक व्यवस्य त्राय नदीं बद सकती । क्रति का 
ग~~ ~ =-= 
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सत्‌ 
मारे 


परिणाम हमारे लिए क्या होगा यह संदेदास्द दै । दो सकतादहैकिवः 
प्रकार की व्यक्तिगत स्वाधीनता को छीनकर तानाशाही के घृणित स्पमें 
सागने श्राखड्ा हो । मँ शुद्धिकरण के प्तमें तोह उसे नष्ट कर 
मे नदीं । यदि मुके यह विश्वास हो जाता छरौर मेँ जानलेताकि््वंससे हमे 
स्वगे मिलेगा तो मेने ध्वंस की मी चिन्ता नदींकी होती | 

इस प्रकार सैद्धान्तिक परिभाषा मे प्रेमचन्द्‌ एक विकासवादी समाजवादी 
हं । वे कष्ट-सदिष्णुता ग्रर श्र्दिसा दवारा नैतिक दवाव डालनेवाली गांधीवादी 
नीति पर विश्वास रखते हँ । वे क्रांति से डरते है, योक उनकी दृष्टि से क्रति 
यूरोप कौ माति न जाने क्रिस प्रकार की तानाशाही को जन्म दे | इसी मघ के 
कारण वे सवहारा क्रांति कौ पेता वेधानिक ग्रौर शातिपूरं विकास कैः मागं 
थर चलना श्रधिक उथयुक्त खमते दै । 

उनकी दृष्टि से साहित्य जीवन की रंमीर समस्याश्रों के सम्बन्ध मे जनमत 
तैयार करने का शक्तिशाली साधन था । उन्होने त्रपनां यह्‌ दृष्टिकोण साहित्य 
के कायपर बनाया था, जो जीवन की व्याख्या करता है ग्रौर उते परिवर्धित 
करता है | कविता, नाटक, कथा या निवंध किसी मीसल्पमेक्यो न हो, उसे 
जीवन के महान्‌ सत्य का उद्घाटन करना चाहिए; उसकी माषा श्रत्य॑त गटी 
इई परोद ग्रोर सन्दर होनी चादिष्ट; तथा उसमे मस्तिष्क ओर हृदय दोनों को 
प्रभावित करने की शक्ति होनी चादिए । प्रेमचन्द्‌ नासूसी उपन्यासो, ग्रति 
प्राकृतिक कहानियो श्रौर सस्ती प्रेम-कथाश्रों का, जो कि उनके पहले प्रचलित 
थी, विरोध करते हँ । इस युग ऊ लेलक को जीवन से कोई घनिष्ठं सम्बन्ध नहीं 
या । वे रस्य ग्रौर जादूः प्रम श्नौर रोमांख की दुनिया बनाते ये । इन कानि 
का ध्येय पाठकों का मनोरंजन करना श्रौर उनके कोतूदल श्रौर त्रादूमुत्य की 
भावना को शान्त करना था । यह एक शुल्य श्रौर निर्जीव संसार था । प्रेम- 
चन्द्‌ एेसे साहित्य-सृजन के पत्त मे ये, ज्जिखका सवसे वदा उदेश्य मनुष्य 
के भीतर उन उच्च प््तियों शौर ्राध्यासिक गुणों का विक्रास करना 
दैजो उसे एक ग्रच्छे संसार्‌ के निर्माण करने से ग्रानेवाली बाधाश्रौ 
को जीतने की शक्ति दे सकर | उनका कना था कर यह सामाजिक कार्यं श्रतीत 
काल में धमं के दवारा किया गया है | श्रतीत कालीन संस्कृति उन धर्मालाश्रो 


८ 


॥ ७] ८० 


त 
ए] 


{ 
२1 


॥॥ न 
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पर द्राधारित थी, जिनमें पाप के भय श्रौर पुर के पुरस्कार का उल्लेख दै । 
साहित्य ने धमं काकार्यले लिया है लेकिन उसी उदेश्य को प्रा्त करने की 
हसक विधि दै मनुष्य के मीतर गहन ग्रौर तीव्र सौँद्य-पेम उदयन्न करना । 
दिवि रति की श्रेष्ठता श्रौर सहानता मनुष्य के भीतर उसकी इसी सौं दव-प्ेम 
को जगाने की कमता पर निभ॑र दै । वे जीवन के संताप, कुरूपता ग्रौर दरिद्रता 
के साथ समतता करने मे कठिना्रलुभव करते ये । जो कुछ भी श्रभाव उन्द 
मानवता सें दिखायी देता था वह उनके लिए चरस्य हो जाता था | कलाकार 
का यह्‌ कत्तव्य दहो जाता है किं वह उन लोगं की सहायता करे श्रौर उनका 
पक्लले, जा क्रि सामाजिक तथा त्रर्थिक ग्रन्वाव के शिकार &। उसे न्याय 
श्रौर प्रेय की भावना को जायत करके समाज की ग्रदालत मेँ उन मामले की 
वकालत करनी है । जिस समय वहं उनके मामले की वकालत कर रहा दो उस 
समय उसे यह श्रधिक्नार नदीं क्रि वह साधारण वल की मति सत्य को वदा- 
चदाकर या उसे विगाड़कर सासने लाये । वह्‌ यथार्थवादी ठंग से कहानी लिखते 
है र मनुष्य का सजीव चित्र दरंमिति कस्ते है । श्रपने उदेश्य की प्राति के 
लिए वे खावधानी से ग्नौर निकट से जीवन को देखते दै, मानवःमन की ग्रान्त- 
रिक हलचल का श्रध्ययन करते हे श्रौर इस बात का ध्यान रखते हैँकि उन 
पात्र चेतना श्रौर जीवन से परिचाल्ित होते रहं । 
प्रेमचन्द का मत है कि प्रलयेक श्रेष्ट सादित्य प्रगतिशील दोता ति॥ ६ 
केवल उन कूलो को प्यार करते द, जो फल लाति हं ग्रौर उन बादलों को 
प्यार करते दै, जो पानी वरसि हें । वे सौंदर्यं केलिए सदयं को प्रेम नही 
करते, वरन्‌ सौंदर्यं वह दै, जो जीवन को ऊँचा उढा दे । श्रतीतकाल मेडन 
मावनाग्रों ने धामिक विचारों के श्रादशंबादियों श्रौर नेताग्रों को प्रेरणा 
दी है| वेप्थवी पर स्वगं बनाने के श्रपने स्वप्न को पूरा करने म धरसफल रदे 
ह | सामाजि$ समता का ग्रादशं जो कि जीवन का महान्‌ ग्रादर हे, धम के 
दवारा प्राक्त नदीं दुश्रा हे | कलाकार केवल धनिको कौ विचारधासय कौ दी व्यक्त 
करता रहा है । उसकी ग्रँखं सदा उनके विलासपूरणं प्रासादो पर रही है, गरीवो 
की दूय-ूटी अोपडियो पर नही । यह स्त्य दी है किं उसने सदेव इन लोगों को 
- मानवता श्रौर संस्छति के कितिज के परे की वस्तु ठमभ दै । यदि उरते 
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सादित्य मेँ इनका वंन क्रिया मी है तो केवल उनके जीवनं का उपदहाख करने 
के लिट । प्रगतिशील लेखक मनुष्य को समाज से ्रलग करके नही देखता, 
वरन्‌ वद मनुष्य ग्रौर समाज के वीच श्रौरमी धनिष्ठ सम्बन्ध की कल्पना 
करता हे ! मनुष्य मनुष्य का शोप करने के लिए पैदा नही टरा है, बल्कि 
उसे सा बना दिया गया है । दोनों म को प्राकृतिक विरोध नदीं दै | इसके 
विपरीत उसका जीवन समाज के विकास पर श्राधारित है। साहित्य का कार्यं 
एक विशेष युग मे उन्न विरोध को दूर करके उन्दँ परस्पर निकट ला देना 
दै । इसो लिए प्रगतिशील सादित्य कर्म॑शीलता का पथ-प्दर्शक है । 


ग्राम्य-जीवन का चित्रण करने में प्रेमचन्द्‌ ग्र्रदूत हैँ ग्रौर उन्होने इस । 


जीवन का चित्रण करते समय--उसके विकास श्रौर विस्तार के एक विशेष 
समय मे--श्रने प्रगतिशील टष्टिकोण का परिचय दिया शरै । जमीन जोतने- 
बालाया कुदाली चलानेवाला व्यक्ति शोषण का सवसे बड़ा शिकार है । एक 
लेखक दो कामों मे से एक ही काम कर सकता है । या तो वह जमीदासें श्रौर 
परू जीपतियों के विलासी जीवन को ग्रपना श्रादर्शबनाले या किसानों रौर 
मजदरो के दुखी जीवन के चित्र श्रंकित करे । पेमचंद ने देहाती जीवन की 
समस्याश्रं पर शरद्सत सृमदशिता श्रौर खदानुमूति ते विचार किया है । उन्होने 
विस्तारपूव॑क उनकी दरिद्रता श्रौर भूख का भी वणन क्रिया है, जो जमीन 
जोतते दँ, बीज वोते है परन्तु जिनका फसल पर को$ श्रथिकार नदीं होता । 
फिर उन्हे देहात के उस खुले जीवन मे श्रवयंत संतोष मिलता है, जो श्रभी 
त्रोयोगीकर्ण के कारण विकृत नहीं हरा है। वे गि के शांत वातावरण को 
शरस्धिक प्यार करते दै । ग्रमरकात सुदूर देहात में एक श्रह्कूतो की वस्ती देखता 
है श्रीर उसका श्रादशं स्थान के सूप मे विस्तार से वणन करता दै, जँ कि 
वहं श्रपना जीवन च्राराम से विता सकता है | नगर के चयी जीवन का शिकार 
एक नागरिक इस श्रादशं स्थान मे शाति ग्रौर सान्वना प्राप्त कर सकता है। 
गतिं को श्रादशं बनाने की बात उन्दोनि श्रपने उपन्यासो श्रौर कटानियों में 
बार-बार कदी है | वे कहते है कि श्राज काक्किसान दुखी है, परन्त॒ मूतक्षाल 
भे एला नर्दीथा। वेदो एेसे किसानोके चित्र देते ई, जनमे भारी श्रन्तर 
दै । उनमें से एक किसान तो टेा दै, जो सामन्तवादी व्यवस्था मं रह रदा 


सामाजिक उदेश्य २३५ 


है श्रौर उखं उसके तथा उसके मालिक के सम्बन्धं श्रविक घनिष्ठं प्रतयक्ञ ्रौर 
मानवीय हं । दुसरा किसान ग्राज का दै। परेमाश्रमः मे दलपतसिह खेती से 
समद्धि की हानि होने पर शोक प्रकट करता है । पैदावार प्रति एकड़ बहुत कम 
हो गयी दै, शरिसान की खरीदने की ताक्रत मी घट गयीदै ग्रौर जमीन पर दवाव 
बद्‌ गया दै | 
परेमचन्द ने देहात की दद्ट्रिता का सच्चा ग्रौर कर्ण चित्र श्रंकित किथा 
ह । क्िसानकेषधरमेंनं धातुके चौके के वर्तन है, न विष्तर दैग्रौर न खाट । 
उसकी छोपड्धी मे जीवन की दैनिक श्रावश्यकताग्रों की पूर्ति कामी साधन नहीं 
हि | भोपड्ीमेदोदी छोटी कोटियो है--एक श्रादमियो के लिए श्रौर दूखरी 
जानवरों के लिए। इन कोठरियों मे न हवा पर्हच पाती ह, न रोशनी । च्रपने 
गोव में इस स्थिति को देखकर मायाशंकर को वड़ा धक्का लगता है | वह देखता 
हे कि वहो किसान चिथ में लिपटे हैं ग्रौरवह उनके लिए सुना दग्रा चावल 
ही ज॒टा पाता दै। उनके पशु दुर्बलैः खानेकीतंगी है श्रौर दूधक्मदै। 
उदाहरण के लिए हारी के पाश्च ठण्ड रौर जाडे की तीखी हवा से बचने के 
लिए कपड़े तक नहीं हैँ । उसके पास तम्बरादू की पत्तियां भी नहीं दै, जिषे कि 
बह लम्बी जाडे की रात को काट सके | तम्ब्राकरू पीना ही एक एेषा उपाय ह 
जिससे वह सदी के पीड़ा पर्हूचानेवाले प्रभाव को सुला सकता हे । वह तम्बाकरू 
के श्रमाव में श्रपने शरीर को सिकोडकर रौर उसे फटे कम्बल मे लपेटकरर सर्दी 
के प्रभाव को सुलाने की चेष्टा करता है । उसकी श्रपनी रों भी उसके शरीर 
को गम रखने मे सहायता देती है । किसान कौ यदी दरदरिता क्र ध उन्न करती 
ह । संक्रामक रोगों से परिवास-के-परिवार नष्ट ह जति है, बाद गोवि-केगवि 
बहा ले जाती हैँ | बेचारे श्रसदाय ग्रामीण रोगों ग्रौर मृत्यु को दीधकालीन 
उदासीनता रौर परम्परागत शान्ति के साथ देखते रहते है । वे इन पततो 
रौर दूरी वाधा को इख प्रकार सहते दै मानों चे गरवश्यम्भावौ हा | जीवनं 
के संब ने उन से ब्रहुतों को पतित ग्रौर पशु बना दिया है । वे धरण ग्र 
ईषया, लोभ श्रौर स्वार्थ से मरे है । शरेमाश्रम' मे एसे उदाहर्णों कौ भरमार है 


जेते एक किसान श्रपने माई के साथ इसलिए विश्वासधात करता है क्योकि 


जमींदार का कारिन्दा एेखा चाहता है । (गमूमि' मे एते किला कौ भासौ 
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तादाद्‌ दै, जो श्रपने नाते-रिश्तेदारों की रिपोर पुलिस मे लिखाते है । होरी 
का भाई उसकी गाय को इसलिए नहीं देख सकता कि वह उसकी समृद्धि का 
प्रतीक है | इस प्रकार दरिद्रता ने इन प्राणियों का, जो क्रि कमी मनुष्यथे 
पतित कर दिया है । सामाजिक रीतिरिाज न्द भारी ऋण में फसा देते ३। 
विवाह, जन्म ्रौर मृल्यु के कुछ एेसे श्रवसर दै, जव उन्है श्रपनी शक्तिसे 
ग्रधिक काम करना चाहिए । वे साहूकार से स्पया उधार लेने को बाध्य होते 
ह । यह एेसा ऋण होता दै, जिसको चुकने की श्राशा वे ्रपने जीवन सें नहीं 
कर सकते । वे ऋण चुकाने के लिए ग्रपने टो, ग्रषने वर्तनों श्रौ त्रपने घर तक 
को वेचने केःलिए बाध्य होते हैँ । प्रेमचन्द्‌ उनकी देशौ शराव पीने की ग्रादत 
की शरोर भी संकेत करते ह । भोला शराव की दुकान मँ ्रपना सव-कुखं दोव 
पर लगा देता है । एक समय घ्राता दै, जव किसान स्वयं इस विलास मे ट्वा 
नहीं रह सकता । गिरधर एक एेखा दी क्रिसान हेः जो दरिद्रता की इस स्थिति 
तक पर्ुच गया है कि वह श्रपनी साल-मर की कमाई यें से ताड़ी या देशी शराव 
के लिए केवल एक श्रना ही वचा पाता है। 
प्रेमचन्द लोगों को दो वर्गो मे चित्रित करते है--शोप ग्रौर शोषित । शोधको 
मृ उन सवकी गणना करते है, जो क्रिसानों श्रौर मूमिदीन मजदूर को दवाते 
हँ । उनमें जमींदार सबसे पहले त्राता दै । पुराने दंग का जमींद्‌ार-वर्भ लुत 
हो रहा है ग्रौर उस्के स्थान पर एक नये ठंग का जमींदार-वर्ग सामने श्रा रहा 
है, जो गरीष जनता के ऊपर ्रत्याचार करने मे वहत ग्रधिक निर्मम दै । ज्ञान- 
शंकर जमीदारों के नये वगं का प्रतिनिधि है । वद कभी-कभी श्रपने किसानों मे 
घृणा उत्पन्न कर देता दै, जो उसे कलंकित श्रौर श्रपमानित करते है । वह 
पाश्चात्य शिक्त की उपज है । उखकी श्रावश्यकतार्प्‌ बदु गयी है व्यसन कई 
गुने हो गये हैँ । उसे क्रिंसानों से श्रधिक रुपया वसूल करने की श्रावश्यकता 
हे । भिन्त-मिन्न प्रकारके ये समी जमीदार, जो ग्रीव जनता की कृमा$ पर 
जीते हँ, इस उपन्यास के तीसरे ्रध्याय मे उनका वर्णन ग्रौर श्रालोचना 
विद्यमान ह । लेखक की तीचण दृष्टि से पुलिस श्रौर छोटे कर्मचारियों द्वारा 
किये गये ग्रत्याचार भी नहीं वच पाये इ । कृषिःसम्बन्धी परतयेक उपन्यास मेँ 
` उन्दने उनका विस्तरत वणन क्रिया दै । व में समाज के स्तम्भो का इतनी 


{म 
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बरी तरह भरडाफ ङ क्रा गया दे कि उनके व्यक्तिगत चरित ओओौर सामाजिक 
्राचरण के वीच की असंगति शीशे की तरह साफ दो गवी द । उन दवैशक्ति- 
मान चपरासिों की भी निर्दयतापूर्क निन्दा की गयी ३, जो ग्रपद्‌ रर ग्रसदाय 
्ामीणौ पर अनुचित ग्रविदार जताते रहते ईं । रिश्वत श्र भ्रष्टाचार की 
प्रथा का वणन इन उषन्याशे सँ विस्तार के साथ क्रिया गवाह । उनमें ते 
रामसेवक नामक पक पात्र तो डाक्टरो, स्कूलों के इन्सपेक्टरो, सिंचाई, लगान) 
एक्साइज श्रौर ग्रामसुध।र विभाग के ्रपसों तक को नदीं छोडता | वे सवर 
उसी थैली के चदे बट है । इस निम॑म शोपरण के परिणाम बड़े शोकजनक्‌ होते 
है । भारतीय किसान मजदूर वनने कौ वाध्य क्रिया जाता दै । होरी एक कठ्नि 
परिश्रस करनेवाले श्रौर इमानदार किसान का एेखा उदाहरण है, जिसे ग्रपनी 
जमीन को वैचक्र मजदूर होने के लिए विवश क्रिया जाता है | बलराज ग्रौर 
गोवर नयी (चेतना के प्रतिनिधि है, ग्रौर वे ्रपने वं के निर्मम शोषण कँ विष्ट 
विद्वो करते दै । वे वर्म के ग्राधार पर किसानो का संगठन कर उनका नेवरत्व 
नहीं करते, वरन्‌ उनका नेवल मध्यवगं के प्रतिशील च्रंश द्वारा होता हे । 
श्ंतिम उपन्यास मे रामसेवक किसानों को संगठित करने के लिए एक सू में 
बोधने मे सफलं हो जाता है । बह कहता है कि उन शोषण के विरुद्ध खड़ा 
होना चादि त्रन्यथा वे हर एक श्रादमी द्वारा कुचले जार्येगे । 

प्रमचन्द्‌ शुधार के एसे सुभाव पेश करते है, जिनसे कि गरीव क्रिसानों का 
मला हो सकता है । प्रेमश्रमः मे प्रेमशंकर, ज्वाला, आक्टर प्रियनाथ ग्रौर 
इरफानश्रली, 'रगमूमि' मे रानी जाहवी श्रौर विनयर्सिह, "कर्मभूमि' मे ्रमर- 
कान्त, समरकान्त, प्रोफेखर ' शाति्मार छरौर सलीम गरीबों ॐ सहायता 
कै लिए कष्ट सहते है । इन गरीबों कौ श्राधिकं स्थिति को सुधास्ने के लिए 
लेखक गथ के श्रौचोगीकर्ण के पक्त म॑नदी है । श्रपद्‌ किसानों को पाने 
सेदी दरिद्रता कीसस्स्या नदीं सल सकती । वर्तमान शिचता-गरणालौ का 
ग्राधार रुहयोग न होकर प्रतियोगिता है, इसलिए उनमें इससे दैष्याः धृणा ग्री 
ग्रबाह्धनीय प्रतिसपद्धां पैदा हो जायगी । किसानों की दशा सुधारने के (६ 
जिन क्रतिकारी परिवर्तनों की त्रावश्यकता है वे विधान-खमाग्रों कौ मन्द्गति 
ञ्रौर असमंजसपू्यं स्थिति से संभव नही है । समाज-खुधारक , क्रंतिकारी 


8 परेमचन्द : चिन्तन श्रौर कला 


( 


नारे लगाकर ्रपने वर्गं का दी हित-साधन करते हैँ । जमींदार श्रपने किसानों 
को साधारणी सदूलियत दे, सकते हे । ग्रपने उपन्यासो में प्रेपचन्द मौलिकं 
आर्थिक समस्यां के हल के लिए इधर-उधर भटे दिखायी देते है । बीस 
. रौर तीस के राषटरीय श्रान्दोलनों के समय वे गांधीवाद्ण विचारधाया से ग्रत्यधिक 
ग्रभावित थे । एक ईमानदार कलाकार के नाते उन्दने इसकी सामर्थ्य की जच 
की श्रौर पाया किं मयंकर वीमारी के लिए यदह एक साधारण-सा इलाज है । 
भारतीय किसानो कौ स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय श्रान्दोलनो मेँ 
जो-जो प्रयत्न हुए है, उन सवका वंन प्रेमचन्द ने सच।ई के साथ किवा है । 
होरी जैखा पले दुखी था वैसा श्रव भी दै । इन वर्पो मं उसकी स्थिति इतनी 
व्रिगङ़ गयी हे कि वह्‌ चरन्तम उन शक्तिशाली ग्राधिक शक्तियों का शिकार 
हो जाता दहै जो श्रपने प्रयोग के समय ग्रौर मी कूर हो उट्ती है। 
वैधानिक तरीकों से सामाजिक श्रौर श्राधिक सुधार मे प्रेमचन्द्‌ का 
विश्वास ब्रहुत कम है । वे वेधानिक समाश्रो के उन सदस्यों से श्रधिक आशा 
नहीं करते जो क्रि पीड़ित जनता की मलाई केलिए निरन्तर व्यापक श्रौर 
रचनात्मक कायक्रम ही बनाते रहते ह | ्रपने निजी स्वार्थो की सिद्धि के लिए 
चुनाव लडनेवाले समाजनसुधारको ग्रौर विधानवादिथों के सम्बन्ध यें (्तेवा- 
सदन मे उन्होने श्रपने विचार प्रकट किय है । मध्यवर्गं के इन श्रपने से ही 
सन्तुष्ट रहनेवाले नेताग्रो का उन्होने विस्तारसे चरिघ्र-चित्रण किया है। 
समय-तमय पर ये नेता किखानों ग्रौर मजदुरों की रवी से वेचैन हो उठते हे, 
लेकिन इन समस्याग्रों पर कु प्रश्न पूह्वकर वे फिर श्रपने को शान्त कर लेते 
हे । डा° श्यामनारायण, राय कमलानन्द, गोगुली वाबू विधान समाश्रो केकार्यं 
की निरथंकता का ्रनुभव करते दै । वे जानते ह किवोसिलं केवल वाद्‌- 
विवाद समितिरयो दै, जो करी राष्ट्र को स्वतन्त्रता नहीं दिला सकतीं । इन 
संस्थाश्रों के खोखलेपन, निरर्थकता न्रौर शत्यता का प्रेमचन्द ने खूव भर्डा- 
फोड़ किथा हे, क्ेक्गिये संछार को धोखा देने के लिट बनायी गयी है। परति दत 
वषं बाद छेडे जानेवान्ञे भारतीय राष्ट्रीय काप्रे के राजनीतिक जनांदोलन यें 
उनका गहरा विश्वास था । उन्हेनि खद-उद्ोग-धधो, मय.निषेध ग्रौर विदेशी 
वस्तुश्रां के बहिष्कार के कार्यक्रम का समर्थन किया | उन्होने सदैव उस किसान 





=-= 


म 





सामाजिक उदेश्य २३६ 


~ 


पर ग्रपनी ट्ष्टिरखीजो करिंइख देश की रीद्‌ दै । उखके श्रनुसार त्वराञ्य उन 
किसानों कीाँग थी, जो सहयोग के श्रोधार पर भूमिका वितस्ण देखकर 
फिर नव जीवन प्रात्त कर सकते हँ । इसके लिए जमींदार को बनाये रखने 
की जरूरत नहीं दहै । लेक्रिन साथ दी यह भी श्रावश्यक्र नींद कि 
स्वतंव्रता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक श्रंदोलन से जमीदारों को निकाल 
दिया जाय | वे भूमि श्रौर उद्योगों के राष्टरीयकस्ण के क्रंतिकारो मागं की 
अपेता सुधां के विक्रासवादी मागं मे विश्वास रखते थे | उसके साथ 
दीवे यह भी नहीं चाहते थेकरि एक शोषक के स्थान पर दूसरा शोषकच्रा 
जाय।जो लोग रा्रीयताको ग्राड़ वैपूजोवादी द्ितोकी स्थापना करना 
चाहते दै, उनके वे घोर विरोधी थे। जैषा क्रि पहले कदाजाचुकादैकरिवे 
एक समाजवाद थे ग्रौर उनका खमाजवाद्‌ माकसंवाद की नकल पर नदीं वना 
था वरन्‌ किसानों ॐ जीवन के प्रस्यक्ञ श्रतुभव से ही उसका निर्माण हुग्रा 
था | यह श्रधिक मूल्यवान दै, क्योकि उन्दने इसे युग के वास्तविकतापूं 
वबातावस्ण चे ग्रहण भिया था । उन्दने खष्ट रूप से कम्यूनिञ्म के प्रति श्रपना 
विश्वास प्रकट किया है| वे कते है--कम्ूनिज्म चादे फैले, चाहे न फैले 
परन्तु एक ्रादर्शं समाज का श्राधार व्रदल गया है । दूसरी दुनिया के वारे 
म भारतवर्षं जेवा रूढिवादी देश विचारमग्न रह सक्ता है लेकिन सारा संसार 
समाजवाद की ग्रोर वद्‌ रहा दै । समाजवादी का नास्तिकतावाद्‌ ग्रौर्‌ विना जन्म 
श्रौर परम्परा का विचार किये सवको समान च्रवसर देना सच्चे धर्म कते ्रधिक 
लिक्रट है ।' 

इस देश की श्रार्थिक श्रौर राजनीतिक समस्याश्रौ पर विचार करते हुए 
प्ेमचन्द्‌ ने इख वात का पस्विय दिया दै कि इतके सम्बन्ध मे उनका ज्ञान 
कितना विशाल है । उन्होने राजनीतिक समा श्रो, जलूो, लगानवन्दी श्रान्दो- 
लनो श्र पूर्ण स्वराज्य के लिए छेड़ गये जनान्दोलनों के वणन मेँ श्रद्‌थुत 
शक्ति का रदशन किया दै । देते त्रन्दोलनों म उनको ग्र्िखा के प्रन का 
सामना करना षदा है । उन्होने देखा क्रि भीड़ सदा ग्र्हिसक नही रह सकती 
ननोर उसे .इस इद तक उत्तेजित करना सम्भव है किं वह किसी भी प्रकार कौ श्रनु- 
नय-विनय से वश मँ न र्दे । वे अरहिखा मेँ षिद्ान्त के स्प से विश्वास नरी 
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रखते ये वरन्‌ उसे स्वराज्य के लिए उचित ग्रख्र श्रौर नीति समकर 
श्रपनाने के पक्ञ में थे | उन्होने संघर्षं की प्रत्येक स्थिति च्रौर स्वरूप को देखा 
था | उन्दने इते विभिन्न वर्गो शरोर सामाजिक दलों कें साथ सम्बन्धित करके 
भी देखा । पूीवादी इसमे शामिल दए श्रौर इसका नाश कर दिया, सरकारी 
श्रफषर साधारणतः इसके विरोध मे ये, मध्यवग॑ ने वहत छु सोच-विचार के 
बाद इसमे भाग लिया, लेकिन किसानों ग्रौर सजदूरो ने इसे शक्ति श्रौर 
सामथ्यं दौ | इतना होते हए भी उन्द हसते कोई लाम नदीं हरा । इसने सध्य 
शरोर उच्चव्गो को दौ लाभ पर्ुचाया है । जीवन ऋी स्रार्थिक समस्या पर श्रधिका- 
धिक वल देने के कारण वे खमाज भ वर्ग-चेतना पर ग्रपना ध्यान केचित कर 
लेते हे । यही कड्‌ त्रनुभव था, जिसके कारण क्रि वे नयी परिस्थिति को स्वीकार 
कएने के लिए वाध्य हुए । किसानों के प्रति तीव्र प्रेम ने उन समाजवाद में 
निष्ठा रखने के लिए बाध्य क्रिया श्रौर इस नये दृष्टिकोण ने उनके पिले 
्रन्थो को नवीन सामाजिक उदेश्य से पूणं बनाया | 

प्रेमचन्द्‌ परग्परा के ग्रन्धानुयायी नही ये,तोभी वे प्राचीन सामाजिक चे 
कौ ठु मौलिक मान्यताश्रों श्रौ ग्रादशों को ग्रपनाये रखना चाहते ये । 
उन श्रादशों मे एक दै सम्मिलित परार प्रथा, जिखते कि खमाज के हित के 
लिए बहुत कुं क्रिया है । चू करि सामाजिक सुधारो पर उन्न नैतिक द्ष्टिसे 
विचार श्रिया है, इसलिए उन्दोने परिवार मे शामाजिक सम्बन्ध पर जर दिया 
द । समाज केवल एक वड़ा परिवार है । सम्मिलित परिव।र॒ने श्रपने सदस्यो 
कं यी केवल गेम श्रोर सहयोगी प्रयलनों को ही प्रोत्साहन नहीं दिवां वरन्‌ 
इछन उन लोगों का ग्रार्थिक सुविधा मी दी, जो कि इसकी ग्रावश्यकता श्रनु- 
भव करते थे । यद कायं गोवि जँ विशेष रूप से दुश्रा, कोरि वह्यं एक व्यक्ति 
के लिण श्रकेले शमने खेत को कमाना कठिन था | परिवार मँ ममेदं गौर 
भणङ्] कं हाते हुए भी सद्योगी प्रयत्न श्राय बद्‌ सक्तं यथे | देहात मे जमीन 
ग्रोर जायदाद के वय्वारे ने परिवार ऊ 


२ ४ खमभी सदस्यं को संकट में डाल दिया 
था | प्रेमचन्द्‌ ने 


भन्द्‌ न इख समस्या से सम्बन्ध रखनेवाली श्रनेक कहानियां मं इस 
बात कौ दिखाया है । वे पारखरिक सहायता रौर सयोग पर श्राधारित 
सम्मिलित परिवार की संस्था को श्रादश कारूप देते थे । इसके िन-मिन्न 
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निका कारण वे चिक भगङ्ौ, विमाता््रों की उपस्थिति, बड़ी उग्र मं दोने- 
ली श्रादमियों कौ शादिर्थो ग्रौर खमाज मं विधवाश्रोंकी समस्ाश्रोको 
[ताते थे । उन्दोनि उख नयी आर्थिक व्यवस्था पर्‌ कभी विचार नहीं क्रिया जो 
क परिवार्प्रया प्रौर प्राम्य-जीवन को कि्न-मिन्न करने कौ उत्तरदायी है। ` 
वाधीन प्ाम्य-समाज ग्रौर जातिया ये दो प्राचीन सामाजिक चि की विशेष 
[ति थी । तीसरी सम्मिलित परिवासप्रथा थी, जिसे लेखक ने श्रपने ग्रन्थो मेँ 
्रादश कासूप दिया दै । 6म्मिलित सुमत्ति परिवार के सभी सदस्यो की 
्रावश्यकताश्रो की पूतं का साधन समी जाती थी, मले ही वे काम करने- 
प्रलि हयंयाकामन करनेवाले हों । इसका श्रथ था सवके लिए कम-से-कम 
हत्त की व्यवस्था | वह एक प्रकार का वमा था जिसमे ना्रालिग श्रौर 
शारीरिक तथा मानसिक्र दष्टिसे श्रशक्त लोगों भकाभी भाग था | व्यक्तिगत 
लाभया महवा पर जोर न देकर समूह पर॑ जोर दिया जाता था। 
घम्मिलित परिवार यं रहने का श्रभिप्राय समांजीकरण की क्षमता का सम्पादित 
करना था | समाजवाद में विश्वास रखनेवाले प्रेमचन्द्‌ इन संस्थाश्रो को 
इसलिए बनाये रखना चाहते ये क्रि उनका उदेश्य सामाजिक सरण, स्था- 
ित्व ग्रौर सह श्र्थात्‌ खमाज का स्थिर वना रहना था । प्रगति उदेश्य नदीं 
था इसलिए परगति मेँ बाधा पड़ी | परिचि की श्रव्यधिक व्यक्तिवादी सभ्यता 
(निस प्रगतिको प्रोत्छाहन देती है, वह लेख को सचिकर नहीं थी । सम्मिलित 
परिवार श्रौ मराम्य-ग्यवश्था के लिन्न-मिन्न दो जाने से नयी समस्थार्णे उठ खड़ी 
इं शोर उन्होने नये दृष्टिकोण का विकास किया । लेखक ने श्रपने उपन्यासों 
श्रौर अहनियों मेँ इख पर पश्चात्तप प्रकट किया | 

जसा के जीवन मे होनेवाले इन मारी परिवतनो को प्ेमचन्द ने देख। 
था | उदोनि इनको ग्रपने उपन्याको ग्र कहानियों मे इसलिण स्थान दिया 
करि जिसे उत्साही मध्यवगं का ध्यान उन नयी समस्याश्रों पर केन्द्रित हो जाय 
| जो विपूजीवादी सभ्यता के कारण उन्न हो गयी थीं उन्होने श्रपनी कला 
का ययोग म्रामीण जीवन श्रौर उलकरी समस्याश्रो के चित्रण के लिए क्रिया| 
| महा गधी ने लेखक ग्रौर कार्थकर्ताश्नों का ध्यान देहात की शरोर खीचा 
श्रौ उन्दनि इस युग की कला श्रौर जीवन प्र ग्रत्यधिक प्रभाव गाला । ` 
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उन्दोन लेखकों को एक विचारधारा दी, जिसे उन्होने पने ग्रन्थो मे व्यच | 
~ श्रिया । वे ताजी हवा के उष तीव्र भोकेके समानथे, जो लोगों को थकन्‌ 
दूर कने श्रौर गहरी संख लेने का श्रवसर देता हैः वे प्रकाश की उख किरण | 
के समान ये, जो त्रन्धकार को वेध देती दै ग्रौर उनकी गलो की पलक ॥ | 
खोल देती है; वे उस बवंडर के समान ये, जो ब्रहुत-खी चीजों को ग्रसत-्यतु 
कर देता दै, लेकिन जो सवते ग्रधिकं हलचल मनुष्य के मस्तिष्क सें पेद ३ 
करता दै । बे लालों भारतवाषिो के वीच से ऊपर श्राये ये | वे उनकी माप ॥; 
बोलते थे तथा निरन्तर उनकी ग्रौर उनकी गरीवी कीग्रोर लोींका ध्याने | 
खीचते रहते थे । उन्दने विभिन मातरा य लालोद्ौ को प्रभावित क्रया | 
















प्रेमचन्द नेक ज्रीीष्प्सारा क्रम वदल दिया । वे प्रगतिशील लेखक 
वन ग्ध र म ल प्रुल स्य से भारतीय किसान पर केन्द्रित, 
कर (क्षि । उत्दशिरकष्ैपक द से देहात को ग्रधिक मदत्व दिया । उन्दने 
मध्यत तेशील ग्रौर प्रतिगामी दोनों था। ध्रगति 
शीली .वेञ् कटु ग्रालोचना करते ४ श्रौर प्रतिगामी 
इसलिंह किवेकटु वतमान कु(्रपेक्ता श्रतीतदो ग्रादशंमानतेये ग्रौर 


उसके पूरुम तते ये । जसौ कि पदले कदा गय है, परेमचन्द्‌ 
ने प्रतिभा का परै प्रकाशन किया | “उन्होनि नवीन वर्गचेतन का विकारं 
करते हुए दाख श्रौर भयभीत किसानों क सम्बन्ध मे लिखा; उदनि राष्री 
संग्राम में माग लेकर ग्रपने युग-युग के विषाद्‌ कोनष्ट करनेवाते मध्यवरगं दै | 
लोगो का चित्रण किया; उन्दोनि। मरती हह सामन्त व्यवस्था श्रौर तेपे से त्रात 
हई पूजीवादी सभ्यता का वणन किया । वे निश्चय ही एक ेसे माचतादाद 
ये, जिनका किं मनुष्य शी गरिमा में ्रगाध विश्वास होता है / तीसवर्षं त 
सादित्य-खजन करने का श्रथ यहथा किवेइसदोत की उत्कट रमला 
रखते थे कि पाठकों मे जीवन के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण रखने की मावा पै 

हो जाय । उन्होनि उन समी बुरा्यों के विर युद्ध क्रिया, जो मनुष्य ग उर ` 
नवीन समाज-्यवस्था का निर्माण करने से रोकती दै, जिसमे कि सव्रको मानी | 
त्रवसर मिलता दै । इसी सामाजिक उदेश्य से उनका साहित्य ्रनुप्राशित ग्र | | 
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